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पुप्तके के विषयमे 


कया-कहानी काजन्मभी सृष्टि केसाय ही हभा। ज्यौ-ज्यौ 
सृष्टि का विकास होत्ता गया कथा-कहानी भी विकसित होती गई। नानी 
फी कहानी से लेकर आधुनिक रूप तक कहानी एक लम्बे संघपं के पदात्‌ 
- प्च । समयानुसार रूप भें परिवतेन मले ही होता रहा हौ लेकिन 
उदटिदय मे परिवर्तन नहीं आया । मनोरंजन के साय-साय कहानी मादि- 
काल से श्िक्षाप्रदरहीहै। हमारे घा्मिक नेताों से लेकर वज्ञानिकौं 
तक ने कहानी के माध्यम से अपने गूढ रहस्य को बड़ी सरलता से प्रस्सुते 
किया। हो सकता हैक कहानी किसी समय केवल मनोरंजन का साधन 
रहीदो लेकिन इसका प्रयोग प्रमृलतः शिक्षा देने के लिए उपदेदात्मक़ ही 
र्हा 1 हमरि ऋषि मुनियों तथा आचार्योने कथाके माघ्यमसेधमंके 
गूढ रहस्यो को प्रस्तुत क्या । साधारण से सधारण मनुष्य भी इतके 
माध्यम से इन गूढ रहृस्यौं से परिचित हौ गया । 
प्रस्तुत पुस्तक कल्यतरगुरपाल भौ एक कया दै जिसके माध्यम स 
धमं के कूद शूट रहस्य को वेदी सरलता के साय प्रस्तुत किया गया है । 
कथा का नायकः गुणपाल एक घीर-वीर भौर गम्भीर पुरुप दै जिसमें 
घा्मिकप्ंस्कार कूट कूटकर भरे हए! गरणपाल का जीवन एक 
आदद जीवन ह जिसमे भात्म-त्याग मौर संयम कर प्रघानत्ताहै। वह्‌ 
अपने जीवन मे अनेक सत्कायं करता है। दष्टं का विनाक् मौर 
सज्जनौं से नेह, उतस्तका महान गुण है । जीवने के मन्त में वह्‌ अपने भाप 
को आत्म्नाघना मँलगा देता है) कथा उपदे्ात्मक होते हृएभी 
मनोरंजन से भरपूर है 1 पाठ्कं स पूस्तक के माव्यम द्वा यह्‌ दोनों प्रकार 
का लाम्‌ उछा सकेगे 1 , ^ 
पुस्तक के रचयिता श्रीमद्‌ जंनाचायं जाव केसरी पूथ्य श्री काशीराम्‌ जी 
महाराज कै. सरिप्य कविरल प्रसिद्ध वक्ता श्री सुरे ˆ -^ 
"महाराजं! मूनिजी घमं शास्म के एक यौग्य लाता 


लेखक की श्रोर से 


स्तुत कथा सामाजिक, राजनं त्तिक, धामिक मादि विचारो ते पसू 
है1 इम कौ पृष्ठ भूमि वर्तमान्‌ सामाजिक वातावरण दहै। वर्तमान 
म वदती हई समैदर्यं प्रियता, विलासिता एवं उच खलता कौ देखकर मन 
मे अनेकानेक विचारों का प्रादुर्माव हमा 1 


एक दिन वैके वैठे मन में संकल्प उडा कि क्यो न किसी इस प्रकारकी 
कृति का प्रकाशन किया जाए, जो अज्ञानान्धकार मँ भटकने वाले जीवों के 
लिए प्रकाशपु'ज वन सके, तथा वर्तमान भौतिक चकार्चौध मेँ सुख प्राप्ति के 
लिए भटकने वालो के लिए सुख प्राप्ति का मद्यानि कर सके 

अतएव तत्संकस्प फे फल स्वस्प ही जो क्रु वन पड़ा है, पाठको के 
कर कमो मे मपित है । कथा के नायक गुशपाल के माध्यमसे मानवता, 
शौर्थत्ता, धीरता, गम्भीरता, सदाचारिता आदि का दिग्दर्शन कराने का पूणं 
प्रयास किया गयादहै 1. मानव मौतिक सुखो का उपमोग करता हृभाभी 


कमल की भान्ति निर्लिप्त रह्‌ सकता है भौर क्रमदाः इन्द्रिय दमने करते हए 
परमे पद को प्राप्त कर सक्ता है । 


अन्त मुभे निसंकोच होकर लिख देना ही उचितटहै किं मेरे इस 
प्रथम प्रयास म यदि को मूल रह गई हो तो उसके किए सदैव सुधार 
कोत्तसरहुं। 


सुरेन्द मुनि! 


लेख क-परिचय 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक कवि रतन पं० श्री सुरेन्र मुनि जी महाराज 
है । मापक्रा जन्म संवत्‌ १९७५ रादौर जिला करनाल मे हुभा। आपके 
पिताजीकाज्जुभनाम श्री कून्दन लाल तथा मातेदवरी का श्रीमति ङष्णा 
देवी था। आपने संसारकी अस्रारता को निहारते हुए १७ वषं. की 
अल्पायु मे १९९३ विक्रमी विजय दशमी के दिन होर्यारपुर (पंजाव) में जैन 
दीक्षा ग्रहण की यौर पंजाव केसरी जेैनाचायं परमपूज्य श्री काशीराम जी 
महाराज के शिष्य रत्न वने । 


आप एक उदीयमान क्वि गौर मधुर भाषण कर्ता है 1. मापके 
व्याख्यानो पर्‌ जनता मंत्र मुग्ध हो जती है । आप एक शांत एवं सरल | 
प्रकृति के सन्त हँ । तपस्वी श्री विक्रासे मनि जी महाराज भापश्रीजी के 
ही रिष्य ह जिन्होंने इस वपं जालन्धर शहूर चतूर्मासि मे ५५ दिनिकाषोर 
तप क्रियां । यह्‌ केवल परिचयके लिए दही लिखा गया हि] 


श्रापकी गीत प्रत्तिकाएं निम्न है :-- 
१. मधुरस्वरोंकी मकार 

सुरेन्द्र वीरा 

सुरेन्द्र विमान 

सुरेन्द्र ज्ञान रदिम 
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२] * कल्प॑तर्‌-गुणपाल * 


पर उसका कुदं भी प्रभाव नहीं हो रहा था) राही कमी- 
कभी रक पडता, थोड़ा समय स्क कर फिर चल पडता । 
चलता-चलता वहु एक धने जद्खच्तमे प्रविष्टो गया । 
चारों तरफ उंचे-ञचे पहाड़ वड -वड़ वृक्षों ग्रौर्‌ गहरी 
खड मे जंगली जानवरों कौ भयानक प्रावा भी उस्न पर्‌ 
कोई प्रभाव नहीं डाल रहीं थीं। साधारण व्यक्ति एेसे 
निजंन ग्रौर भयानक वातावरण मे साहस को दौड वैर्तय 
है । लेकिन वहु सही एक विभिन्न प्रकार का इन्सान था.। 
जो उन ्रापदाग्रो की तनिक परवाहुन करता हुभ्रा पना 
मागं नपि रहा था.। न | 
पाठक गणं ! राही कफो थका हुश्रा दिखाई देता था 
लेकिन मंजिल लम्बी होने के कारणः विश्राम नहीं करना 
चाहता था । एका-एक राही रुकः जाता है । शायद ` पाव 
मेकांटाचुभ गया हो । राही पाव उठा कर कांटा निकालता 
है! श्रोहः ! उसका तो सारा पाव ही.लहू से लथपथदहो 
णया जंगल का मार्गं भी कितना. संकट मयीहै। कांटा 
निकालकर. वह फिर चल पड़ा । जंगली फाडियों से उल 
उल कर उसके वस्त्र भी फट चले हँ । रीर श्रौर वस्त्रों 
को सुष-बुध भुलाकर वह्‌ प्रागे ही -वदाजारहा है) बगल 
भे एक तलवार लटक रही है । शायद कोई क्षत्रिय है। 
ल्त राही फिर स्क गया श्रव क्या बात. है ?. लायद 
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एक राही चीरे 2 पग वदता हुश्ना चनाजारहाहै। 


* कर्पतर-गुणपाल' * [३ 


विश्राम ले. रहा. हो-~1 ग्रोह्‌ 1 ` नही-नहीं यह 
तो चित्र. देखकररो रहा है. अरास्‌ पो कर वह्‌ 
चित्र को संभालता है श्रौर -फिर.चल पड़ता है । इस दशा 
से वह्‌ -श्रवे्य दीन-हीन गओ्रौर भिखारियों, जैसा 
लगता थो, पर.शरीर से. वह्‌ किसी उच्च राजकीयःपरिवार 
-से सम्बन्धित दिखाई देता था ।. जंगल - का भाग समाप्त 
हो .चला है । वह्‌ .चलता-चलता' कोफी दुर निकल श्राया 
-है । जंगल श्रव .पीदे, दुटता जा रहा है ।. थोडी दूर-चलने 
केःपश्चात चह एकर, नदी के ` किनारे. .परः पहुंच ; जाता. दै 
पानी. लेकर हाथ-पाव्‌ साफ करता श्रौरमुह -धोत्ता है 
गौर प्यासः मिटकेर नदी" को भुनाश्नों से तैर करः पारं 
करता हैः। नदी पार' करकेः .वह-भांरत की सीमां मेँश्रानं 
पहचा,1 राही का शरीर थकानं सें चूर"चूर 'होरहीं था । 
सुस्ताने को जी चाहरह है'। नदी. के किनारे परही वह 
एक उपयुक्त स्थान'"देखकर' सो जाता है। मामकी 
भयानक 'विपत्तियो ग्रौर "लम्बाई ने उसके शरीरको चूर 
-कृर दिया सोते ही. वह गहरी नीदमे खौ गया । जव 
. निद्रा टूटी -तो सूयं भगवान, अस्ताचल.कौ जाने की तैयारी 
कर रहे थे-ग्रौर पभी- चह-चहाते हुए- ग्रपने धोसलों में 
सौट.रहेथे। सायका आगमन हौ रहा था वह्‌ उठकर 
-भरपने मागे परः फिर चल पड़ता दहै । विश्वाम से उसके 


४] % कट्पतद-गुणपाल * 


शरीर में फिर से नयी स्फूति पैदा हौ गई। 

नेपाल-भारत सीमाके समीप रत्नपुर्‌ नाम का एक 
ग्रति रमणीकं नगरथा। इस नगर कीद्ोभाका वर्णन 
शब्दो मेँ नहीं किया जा सक्ता था। प्राकृतिक दुक्यों से 
भरपूर इसकी सुन्दरता को देखकर देवलोक भी एीका 
दिखाई देता है । नगर नदी के तट पर स्थित होने के 
कारण व्यापारका भी प्रमुख केन्द्र था) भूमि ह्री-भरी 
तथा श्रत्यन्त॒ उपजा थी । धन-धान्य की कोर्दकमीन 
थी । लोग सव प्रकार से प्रसन्न तथो पूणे सुखी थे 1 लोगों 
मे धर्म के प्रति च्रटूट श्रद्धा थी ग्रहिसा उनका प्रधान गुण 
था । इस प्रकार की सुसम्पन्नं तथा वैभवशाली नगर का 
राजाभी धमं के. गहरे. रगमे रंगा हृप्राथा। राजा 
प्रसन्नकी ति जन धर्मं का उपासक था। जसा उसका नाम 
थाकेसे ही उसमे गुण -भी विद्यमान थे. उसके शासन में 
प्रजा .म्रत्यन्त प्रसन्न तथा सुखी. थी जिससे उस नगर की ` 
कीति चारों म्रोरफंलरही थी । 


एसे धर्मानुरागी तथा प्रजापालकं राजा की रानी भी 
इन्हीं गुणों से ग्रोत-मरोतं..थी। उसकी. धर्म 'के प्रति- 
गहन श्रास्था-थी श्रौर वहु वंडी दढता से ्रपने कर्तव्य 
का पालन करती थी । इससे उसका दाम्पत्यं जीवन बडु 
सखस व्यति दहा रहा था. एसे घम्रिय तथा कर्तव्य 


# कल्पतक-गुणपालं * {५ 


निष्ठ दम्पति के , समयानुसार एक पुत्र. तथा पूत्री-ने-जन्म 
लिया 1 रानी पूत्र तथा पुत्री को पाकर कूली न समाई 
वंह उनके ही लालन-पालन में लगी. रहती थी 1-शोभारानी 
की श्रांखों के ये.-दो सितरिये .जिन्दँ देख-देख कर वह प्रमं 
शांति प्राप्त ` किया, करती-1 धीरे-धीरे राजकुमार ग्नौ 
राजकुमारी चम्पाकी वेल की ` भांति "वढ्ने;लगे-। राज- 
कुमार का नाम मनमोहन तथा राजकुमारी. का नाम चन्द्र- 
प्रभा रक्खा गयो ।- थोड समय के'परचात्‌ दोनों पठने के 
योग्य हो गये । राजा 'तथा रानी दोनों चौटहते यथे कित्र 
रौर पुत्री सवैकलाश्रों में निपुण हों! वह धार्मिकं वने 
तथां सद्गुणी हों 1 माता-पिता कै विचार श्रेष्ठ थे 1 यहु 
स्वाभाविकदहीटैकि जिस प्रकार के विचार माता-पिता 
वालक के हूदय-पर पर भ्रंकरित करदेते हैँ वह॒ उसी के 
श्राघार पर श्रपना जीवन व्यतीत करते हैँ । वालक कोरी 
पूस्तक के समान होते हँ जो भी उन पर श्रंकित कर दिया 
जये वैसे ही वन जात रः।.राजा ने एक दिन शुभ मुहूतं 
में उन्दं रिक्षाशाला में भेज दिया । वहां कलाचाययं ने उन्हे 
समस्त कलाग्रो का ज्ञान देना श्रारम्भ कर दिया। राज- 
कुमार श्रौर राजकुमारी दोनों ही प्रतिभाशाली ये । कला- 
चार्यं से वह शीघ्रतासे विद्या ग्रहण कर रहैथे। थोड़े 
ह्री समय में दोनों ने काफी विद्या ग्रहण कर ली । कलाचार्यं 
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ते राजकुमार कै ७२ तथा राजकुमारी को ६४ कला्नौ में 
निपुण वना दिया.। | | 

कलाचार्यं एक दिन ` राजकुमार तथा राजकुमारी कौ 
लेकर राजसमामे पहुच गया। राजा ने कलाचायंको 
योग्य भ्रासन -देकर वैठाया 1 राजकुमार तथा राजकुमारी 
को सर्वै-कला-सस्पन्तन देखकर उसकी ` प्रसन्नता का पारा- 
वार नःरहा । उसने कलाचायं को-भरी सया में सम्मानित 
किया ओ्रौर सुन्दर परितोषिकों से उसे पुरस्छृत किया । 
कलाचायय राजकुमार तथा राजकुमारी को श्राङीवदि देकर 
चले गये । समस्त कलाग्नो मे सम्पन्न राजकुमार अपने पिता 


जीकेसाथ भ्रौर;: भी सुन्दर ढंग से प्रजा का पालन्तः करने 
लगे । 


1, मुसोफिर के गरीरःमे सोने-से नई शेषित पैदादहो 
चुकी थी । लडखड़ाहट उसके गरीर "मे से गायव 'हौ चुकी 
थी जिससे वंह वड दतगति से आगे को.कदम वढाता हु 
चलाजारहां था 1 थोडी दूर जानै परही उसे विशाल 
उचे-ञचे' भवनों तथा सुन्दर वृक्षो से सुशोभित ¦ एके नगर 
दिखोई देने लगा 1 -इन विशालकाय भवनों -को देखंकरे 
हीं उसने नगर की शोभा का ्रनुमान 'लगा लिया । -उसकरे 
पावं शी घ्रताःसे श्रव उस: अ्रपरिचिंतः नगर कीःग्रोर वदने 
-लगे। कुं समय के, पश्चात्‌ वह्‌ नगर की ` ्रमूख ` दीवार 
के समीप पहुंच गया । दीवार के साथः ¦ एक्‌. अरत्तीव सुन्दर 
खिई थी जिसमे स्वच्छ पानी -भरा हुरा-थां । पद्चिमसे 
-ग्रस्त हो रहः सूये की किरणे पानीःमें पड़ कर एक ` सुन्दर 
{दुर्य उपस्थित कर रही थीं 1 राही इन -श्राकपक दृद्यो को 
प्देखकर श्रति प्रसन्न ह्राः! दीवार केः सौय-साय : चलता 
हरा वह्‌ एक विशाल द्वार के पास पहुंचाःप्रौर द्वार मेँसे 
होता. हृश्रा नगरमे प्रविष्ट हृ्रा.1 4. 46: 
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प्राक्रति कोः देखकर मन ही मन मे उसकी प्रशंसा करने 
लगा क्योकि उसके मन पर उस राही ने विजय प्राप्त कर 
ली थी 1.न ` जाने मनमोहन काः मनं उसकी प्रोर क्यौ 
चखिचता जा रहा था । मानो किसी ने उसके गले मं जादू 
की डोरडाल दी हो उसने -उसी समय सेवक को भेजकर 
उ्सेवागममेंही वला लिया राहीने ग्रति ही मनमोहन 
को नमस्कार किया 1 मनमोहन ने बड़ स्नेह के साथ 
जयजिनेनद्र करने केः पर्चात्‌ उसको इधर श्रनेका कारण 
पुछा ग्रौर वोला “प्रापका शुभ नाम क्यार, यह्‌ बतनैकी ` 
कृपा करे 1 | | 
युवकः. उसके व्यवहार ग्रौर्‌ .शिष्टाचार से बड़ा. 
प्रसल्न हुग्रा श्रौर विना किसी संकोच के ` साथ बड़ :मीठे 
श्रीरधीमे स्व॑र से उसके द्ोठों.से निकाला ५ गुणपाल 
हू जी ॥' मनमोहन उसकी मधुर प्रावाज को सुनकर छूम . 
उठा, ्रावाज क्या.थी, सानो -किसी ने तालं दछेड दिया हो । 
मनमोहन ने उससे फिर पूषा कि वह्‌ -कर्टाःसे प्रायाःहै.पर 
सून कर्‌ गुणपाल उदास. हो गया ग्रौर बोला--'भ.कर्हा 
प्राया हू; कौन हू, क्या.करने ब्राया ह; . यह-सव पृ 
कर क्या-करोगे ? श्वर मेरा-कोई्‌ ठिकाना" नहीं, ` कोई घर 
नी जहा रात पड़ती है वहीं मेरा घर बन जाता है । भूमि 
को चारपाई सममकर सो.जाता हूः 1" मनमोहन उसकी 
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वाते सून कर कूदछ.देर गुणपाल की ग्रोर देखता ` रहा ग्रौर 
फिर'वोला- मुभ भ्रापकी -यह्‌ - पटेलि्यां समभ, `नदी खरा 
रहीं जो वात हो .स्पष्ट किए, मुभे ्रपना छोटा भई 
ही समकिएु 1 शायद मै :्रापके कोई कामभ्रा सक्‌ 
“शुणपाल यह्‌ सुन कर उसकी श्रोर घूर-धूर कर देखने 
लेगाश्रौर थोडी दैर वाद मन्नमोहन-को कथो से पकड कर 
भमोरता हृभ्रा वोला- भारईु-भाई हो तुम मेरे, भाई हो, 
तुम्हारी आकृति मेरे भाई. सुधीर से मिलती-जुलती है. 
गुणपाल का इतना कहना ही था -किं , मनमोहन खुशी से 
उल .पड़ा, जसे उसे .कोई गुप्त, खजाना मिल-गया हो 
ग्रौर उसके मुह से निकला--““भाई साहि, मैने कोई श्रसत्य॒ 
थोड़ी क्रहा.थो ।''. गुणपाल-भी इस-वात से प्रसन्न हो ग्रा 
दोनों गलाव के पुप्प की भान्ति खिले हुए-थे ! . „^ 
~ गृणप्राल्‌ ने कटा . ्रापक्री- मनोहर अआआक़ृति- भ्रानन्द- 
दायक -वातते. रौर. ज्ञानियों जंसे विचार. मुभे - यह्‌ कने पर 
विवश करे रहे हु कि ज्राप भी एक.सज्जन्‌ पुर्य ह । प्रपना 
नाम तो मे वततलादइ्ये 1 . “मनमोहन बोला मुभे मन- 
मोहन कते दँ मेरे पिता जी इस नगर के.राजा दै । 
गणपाल मन दी मन में सोचने लगा कि राजकुमार होते 
हए भी इसकी वाणी में कितनी मधुरता टै 1 राज्वैमव 
कातो.जराभी नशा नहीं है । श्राङ्चयं.है कि इस राज 
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कमार को कितनी सादगीं पसन्द दै प्र्थात्‌ इतना कुं ते 
हए भी किस प्रकार सादा जीवन व्यतीत कर रहा हे। 
` ` दुनियां तो इसे राजकुमार कटती है परन्तु मेरे व्रिचार 
मे इसे देवकुमार कहना भी भ्रनूचित नहीं ह वल्कि यहा 
तक यह मानव नदीं महा मानव है । मनमोहन गुणपाल 
को विचारों मे इवा देखकर वोला क्या विचार कर रहै 
हो गुणपालजी ! यदि संकोच नहो तौ मुशे भी वतानेका 
कष्ट क्रे । गुणपाल मनमोहन की तरफ़ मुड़ कर बोला यही 
सोच रहा ह कि श्राप एक नरेश के राजकुमार होते हृष 
भी मुभ जैसे दीन-दीन कंगले. से श्रौर' एक श्रपरिचित 
साथ कितने प्रेम ग्रौर मुहव्बत से बातें करते हौ इसलिए 
तो मै कर्टताहः कि श्राप मानवः नही महा-मानव दै । 
फिर भ्राप मुभे म्रपनां ` ज्येष्ठ भ्राता मानते हैँ जवकि कोई 
किसी प्रकार की जानि पहचान भी नहीं है इसीलिए अरप 
महान हैँ । मै श्रापका ्राभारी हू । मनमोहन बोला श्रापने 
तो बस कमाल कर दिया प्रापको श्रौर प्रापकी ज बान को 
घड़ने मे कारीगर को ` पुरी-पूरी मेहनत करनी पड़ी होगी 
भरसके प्रयास ग्रौर परिश्रय कै साथ श्रापकी ्राकतिं 


तयार की हौगी हंसे हुए" मनमोहन ने फिर उसी.बात को 
दोहराया । 


श्रापका वातालापसे एसा. प्रतीत होता हैकि श्राप 
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भी किसी चाही खान-दान के उज्वल सूर्यं हैं ्रापका वात 
करने का ढंग निराला है, म्राप श्राफत के सताए हुए हो सकते 
है परन्तु निधनता के नहीं, ग्रापकी श्राति श्रौर मुखमण्डल 
यह्‌ सूचित करता है कि. आप किसी मृहान भूपति या 
किसी योग्य. महामन्त्री के नयन सितारे है! 

गणपाल यह्‌ सुन कर हैरान हकरं बोला-"“धन्य हो 
श्रापकी प्रतिभा भ्रि' तीक्ष्णं है श्रापने' मुभ पह्चानने मे 
कुद भी देर न लगाई, प्रापको इन्सान की परख ठीक उसी 
प्रकर है जिसः प्रकार एक जौहरी खरे ` ग्रौर खोटे जवाहरात 
की पह्चन पल भरं मेही कर देतां है यह्‌ प्रापने कमल 
करं दिया धन्य है श्रापकी बुद्धि को ।" ` 

 ' म श्राफते का सताया हरा हू" परन्तु निधनता श्रथवा 

गरीवी का नहीं । यह भ्रापने विल्कुल सत्य "कहा है । यदि 
श्राप मुं जानना ही चाहते दँ तो  सुनिए “म वास्तव में 
नेपाल नरेश कापृत्र हूं 1 ` '! 

मनमोहन -(गुणपाल को अ्रपने . वक्षस्थल से लगाते 
हए)- किए भाई इतने बड़ महाराजा के युवराज होते 
हए भी श्रापकी यह.कंसे दुर्दशा बन गर्द । क्यारमै जानं 
सकता हूं ? - 

गरुणपाल--(आंसुग्रों को ने मेँ चिपाता हृश्रा) 


बथा कटू दित की व्यया कुछ कटी जाती नह 
श्रमिट रेखा फ्मं कौ जो मिट कमी पाती नहीं 


१५] | % कठयतद-गुणपाल * 


मनमोहन--फिर भी कृच्छं तो कद्िए कमो के सम्मुख 
तो सभी चछोटे-वड़. हार गये । 
.. ` " गुणपाल-तो फिर सुनिए 
भी कथी राज्यके नदोमे भूमा करता भा, मासि 
खाता था, जुश्रा चेलता था, मुभे किसी की चिन्ता नहीं थी 
` चिन्ताथीतोयही.कि प्राज किसको. सताया जाए 
गुर, मा-वाप्र सभी ने मुभे समाया पर्‌ भँ एक कानसे 
सुनता तो दूसरे. कान से निकाल देता । मै सारा दिन रंस- 
रलियां सनाता, मिव्रौ-दोस्तों से मिलतातोवेमेरी प्रशंसा 
करते, पर रिश्तेदारो के पास जातातोवे. मुभे बुरा-भला 
कहते, मेरे ऊपर उपदेशों की वर्षा करते, पर मँ, .जो उपदे 
वे. देते, वही फक श्रता । मुफपर तो यह्‌ नदा.सवार्‌ था 
किमे राजकुमार, लोग मूमसे. उरे, मुभे सलाम करे ! पर्‌ ` 
हर तरफ मेरा श्रपयरफल गया । लोग मुक से घृणा करने 
लगे, सुभ पर ताने कसने लगे, महल. मुभे खाने को. दौड़ते 
हल कौ प्रत्येक वस्तु मुक पर हसती, मेरा मज्ञाक उडाती 
प्रौर मेरा दिल रो उठता । सोचता किसी एेसी जगह भाग 
जाऊ जहाँ कोई नहो । मेरे छोटे भाई सुधीर शरीर छोटी 
बहन निर्मला ने भी मुभे समाया । निर्मलाने भरे दिल ` 
मौर ग्रो मे रसुश्नों की तरी लेकर समाया । 
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निर्मला ने कहा-- भाई सहव श्राप उस पथकोत्यागृ 
क्यो नहीं देते जिससे तुम्हारा दामन मुसीवतो प्रौर वदनामी 
सेमररहारै। मँ तुम्हारी वहनहु प्रौर छोटी हू; फिर 
भी मुभे ्रापको समाना.पड रहा -है! भँ. आपके ग्रागे 
हाथ जोड़ती हं कि सम्भल-जारईए अव भी कु नहीं विगड़ा 
है श्रगर अरव. भी न.सम्मले तो याद रखो जिन्दगी भरन 
सम्भल 'पाग्रोगे-ग्रौरःजिघर मी जाग्रोगे मुसीवते मुह.खोल 
कर. तुम्हारी ` रोर मागीः त्राएगी ` -. पदतात्रोगे. भर्ई्या 
पदताग्रोगे. ~. ` 34, -, ~ < 
ति्मला क्री. एक-एक : चात बहुमूल्य-थी,; - परन्तु: मुं 
, उसकी वाते, अच्छी .नही, लगी; वल्कि मने: उसको. वहुत 
-भिडकःः मारी 1 मेरे-उन.कटठोर, शब्दो ने..-उसके - हृदग्र को 
वेव डाला । -मेरे गम्‌ मे-वहं सरत वीमारः पड़ गई । वहत 
दौड धूप ग्रौर ग्रगाघ - प्रयत्नःकृरने प॒र भी उसको स्वास्थ्य 
विगडता ही चला गया मौर चन्द रोजमें ही परलोक 
सिघार्‌ गई । उसकी. मौत का -जिम्मेदार महु म 
निर्दयी हं । मैने ्रपनी वहन का गला. श्रपने हाथों से 
घोट.दिया । मुस. वड़ा. पापौ इस दुनिया में कौन 
होया । श 
- ¦ जिस'समय मुभे इसव्रातका ज्ञान हुग्रा तो हाय 
-मलने के सिवाए रौर कु भी प्राप्तन हुश्रा । इससे मेरे 
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पिताजी रीर माताजीको हूर्णदिक चेद हुभ्रा, परन्तु 
कालके श्रागे सभी विवश थे ग्रौरर््रासू वहा करही. ग्द 
गये । ह | 
तन से निकले हृए प्राण वापिस लौट कर नहीं श्राति 
चाहे मानव लाख प्रयत्न भी क्योंन करे । यही सोचकर 
परिवार के सभी सदस्यों ने उसके वियोग को सहन कर्‌ 
लिया. पर मै उसके वियोग को सहन. नं कर सका । श्रपने 
तप्त हृदय को अआरसुग्रों कौ नन्ही-नन्हीं वृन्दो से शान्त.करता 
रह श्रौर रोने-घोने के ्रतिरिक्त कुद भी हाथन लमा । 
उसकी प्रेमभरी वातो को याद करके पतान लगा 1. सोच 
रहा था, उसके जीते जी क्यों.न सम्भल. गया, मुभे म्रपने. 
पर गृस्साभ्रा रहा था, दिल चाहत था कि कहीं इव 
जाऊ, मर जाऊ; चला जार, परं मेरी. हाततणेसी थी.किं 
नमेमरदहीःसकताथाग्रौरननजी ही सकता था) 
. -गुणपाल कुं देर तक सिसकियां भरता रहा, फिर 
वोला,.पिताजीकोभीपताथाकि्मैनेही निर्मला की 
वात नहीं मानी थी, मँनेउसकादिलद्खायाथा, मही 
उसको मौत कः जिम्मेदार हूः श्रौर उन्होने मुभेघरसे 
निकाल व्यि म सोच रहाथाकि पिताजी ने मुभे फांसी 
पर्‌ व्या नही लटकवां दिया । मु केवल "इतनी छोटी सी 
सजा क्योदी ।.. श्रोते समय मँ -निर्मला.की तस्वीर ले 
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 श्रीयां 1 तस्वीर कों देख नेता हूं मरौर रो लतां हं । 
निल मुकेःकभी क्षमा नही करेगी 1 उसे क श्रौता को 
शान्ति कैसे मिलेगी -1" श्रपनी करणां भरी कहानी सनाते 
सुनाते वह्‌ शूट फूट कर रौ उठा ग्रौर फिर एक दम तस्वीर 
को दिखा कर ` बोला यह्‌. दै इस. वदनसीव की वहन 
का चित्र, जिसे देख कर मेरी श्रन्तर्‌ -्रात्मा मुभे दुत्कारती 
। मू लाहनत देती है-्रौर निमंला क एक एक शाब्द 
' मुभे याद. हौ उस्ता.है गौर लगता है, ्रगर श्रव भीर्यै 
निर्मला के उपदेशों प्र्‌ चल्‌ तो उसकी भ्रात्मा को -शंति 
भिल सकती है । 


उफ ! उस समय-मेरी वुद्धि कां-चली गर्ई थी मैने 

वड भरल्‌ की. ग्रौर. वहन की वातं पर तनिक -भी.-विचार 

नहीं किया, उल्टा. उसके कोमल दिल-को ठेस ॒पटंचाई -। 

मेरी प्यारी वहन तेरे वगैर मेरा जीवन वेकार हो . गया । 

घर, दर.सव छूट .गया -ग्रौर -हर प्रकार. से लाचारहो 
गया । किसी ने-सच-ही कहा है-कि-; : ~` - 
" शश्लम्नल कर चलना जलवा मुहभ्वत का देखने वाते ॥ 
तमाशा खद न चन ` जाना तमा्ञा` देखने बाति ।॥ 


तमाज्ञा दिखने" मे चला, ' खुद ही तमाशा हौ :गया ॥ 
२ (उनगुमगात्रानागः.मेरा- हाय श्राज : सारान्सो गाः 17: 


‡ मनमोहन नेः उसे जव इतना ` दुःखी "देता तौ धौं 
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¦ उठा “भाई गुणपाल'' प्राप इतने प्रधीर क्यो होते ही। 
-जराधैर्यसेकामलोकिसीनेयहभीतो कहा है कि 
सहो कष्टो को हस-हंस करनरोने मेचरलारईद है! ` 
, भुसीवत यह्‌ श्रनेकों पर श्रनेन्टो खार श्रार्द ह\ 
नहीं तुम पर नर्ई श्रफत्तःजोय्‌ वेजारहेते हो! | 
लाई बीरता है दोस्त ध्रौर्‌ कायतत वृर \\ 
भ्रव श्राप इस चित्रको देखकर दरखी न.हौोवें। जिस 
का यह चित्र टै उसकी चिष्नाकोच्नपने हृद्य मे  उतारो | 
(चित्रको ग्रच्छी तरह से देख कर) “्रोह्‌, वाह्‌ ! यह्‌ चित्र 
तौ किसी स्वगं की अ्र्सराका लगता । श्रच्छानजो कुं 
भी ह्र वह सव कृद ्नापकेकमकादहीफलहै । श्रव 
भी चेत जाग्रो, श्रनभी कुदं नही वि्गडा । 
गृणपालके मुह्‌ से निकल पड़ाकि धन्य हौ, धन्य 
हो, हे राज पुत्र तुम्हूं बार वार नमस्कार) 
लोल दी अखं मेरी तुम ही स्हवर हौ मेरे 0 
श्राजसेमे दिष्य तुम्हःरातुमहीगुर्बरहोमेरे\! ` 
मै वह पापीहुन देखी जिसने पुण्य कौपरछाई, ` = | 
-. रमे वह.्न्धा हु जिसने आंख होते हए ठोकरे खाडं । 


ट्‌ ढता-फिरत।-था मार्ग, -पर न मिलता.था- मुके; ` `` 
तुमने मागं श्रा सुराया इतस्त म॒सीबतमे मुभे, 


मनमोहन भ्रपनी प्रशंसा को सुन कर जरा-भी गवं में 
च-श्राया ग्रौरःवोला श्राप.तो मेरी प्रदासाःके व्यथं ही पुल 
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्वाधने लगे यह्‌ तो मेरा- कतव्य है. क्रि हर~मानव के 
दुल. - करो .<-सुनना. - ओर. शक्ति के. ~ भरनुसार उसके 
दुल को दूर करना ग्रौर सहायता देना 1. यह्‌ भी तो प्रत्येक 
मानव का कतव्य है, परन्तु मैने तो भ्रव तके ब्रापका कुदं 
भी नहीं किया इतना श्रवस्य है कि भ्रापके जीवन की 
रूप रेखा देखं कर तथा ग्राप की दुखं भरी कहानी सुन कर 
"भरे हदय मे उर्थले पुंल सी हो गई है । फिर भी भ्रोपे चिन्ता 
न केरे भ्रव खोप कौ ्ुंसीवतं के दिन वीत गये] मेँ 
श्राप को श्रपना भाई कहे चुका हसो इस वचन को पुं 
रूप से निभाने का प्रयत्न कङ्गा । ` 
~ हतो फजं है मेराघ्राखिरी  दम"तक निमाङेगा 1 
ध गर पंड़ीजान को जरूरत वह्‌ मीम दे जज्गा.॥ 
; यह्‌ सुन. कर.गुणपालःने मनमोहन .के चरण पकड़ -लिये 
रौर बोला श्राप .इन्सान- नहीं -देवता है. ग्राप-घन्य. है, --पर 
-मनमोहन-ने उसे उठा कर छाती से लगा लिया 1 -गुणपाल्न 
उसकी .छाती पसे लगने से.हिचकचा. रहा .था, सोच रहा था 
कि कहीं मेरे मेले वस्त्रो से इसके. वस्त्र भी मेले न होजाणएुं । 
पर मनमोहन उसके.भावों. को .. ताड गया . श्रौर वोला मेरे 
से.पीे. क्यौ. हेटते.हो मै भीतो तुम्हारे-जैसाही हू" । 
तपाक से .गुणपाल चोला 


~, _ - -उखरनेजो कामं राये, बहौ हतान होता है। 
१४ गिस्तेकोजो यामले ही मगवान होता है॥ 


र ~+ 
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"रेतो भ्रापदही सवं कृर्है।"' । 
` मनमोहन वोला :--श्ररे कहां भगवान श्रौर कटां मँ ¦ 
मै.तो भगवानकेचरणोंकीघूली भी नहह | 


गुणपाल ्रखोमे तरी ला. कर वोला.यह्‌ःतो म 
जानता हः कि कौन भगवान है प्रौर कौन धूली । 
मनमोहन व्यंग कसता हुप्रा वोला-भाई साहव श्रापकां 
वातो मे नहीं जीता जा सकता । . चलिए ग्रव महल में 
-चल कर स्नान मंजन.करो, श्रौर वाद मे भोजन पान करो 
फिर वाकी वातं देखी जाएंगी । | 
महलो का नाम सुनकर गुणपाल यू भटक कर 
संभला, मानो उस पर विजली गिर. गर्ईहो, बोला :--मै 
श्रौर महल ! ” फिर हसता हुच्रा बोला भाई क्यों हंसी 
करते हो । मुके यहीं पड रहने दो मुभे न जाने कदां 
कहां को खाक श्रभी मेरी किस्मत में छोननी शेषै म्नौर 
फिर मुभ देख कर वुम्हारे माता पिता कहैगे कि किस ` 
भिखारी को पंक्डलंयेहो । मै... ~ * 
मनमोहन ने ्रागें उसके मुह्‌ पर हाथं रख दियाम्रौर .: 
बोला : वसे-वस ग्रव म्रागे कु मत -कहनां । ` मेरे माता 
पिता पसे नहीं है । उनके दारीरः मे भी मानवता से भरा . 
हरा दिल-हैः। तुमने ्रभी-उनके दिल को-नहीं समा 1 मेरे ` 
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मौता-पिता तुम्हे देख कर कमल के "फूल ` की माति सिल. 
जायेगे ।"“ इस प्रकारे समा वुाकर मनमोहन गुणपाल ` 
कौ.महलों की मनोर ले चला 'दोनों एेसे चले जा रहे.थे1. 
मानों सगे भाई हों नुलपाल शरव भीः सोच रहा थाक) 
क्या मनमोहनःकेः माता-पिता जीःःभी :मेरे; साथ `वही. 
व्यवहार करेगे । जो मनमोहन ने किया है । वह्‌ महल ` 
का रहने वाला था परन्तु प्राज महलों की चार दिवारी 
सेणेसे भय खाता हु्रा चल रहा था। मानों उसे कारा- 
गारमेंडालनेजारहैहों। इस प्रकार विचार-श्णह्भुला 
मे पड़ा-पड़ा ही मोहन के पोछे चल रहाथा ) कृडदही 
देरमें वे दोनों महल कै भ्रन्तिमि भाग में पहुंच गए । वहां 
पर उसके स्नान आ्रादि का. प्रबन्ध किया गया 1 राज- 
कुमार - मनमोहन ने उसे ्रपने वस्वे दिए । वस्त्र उसके 
शरीर पर एसे ष्टि वैठे मानों दर्जी ने उस्केलिएदही सिए 
हों । वह्‌ कपड़ों मे चक्रवति सम्राट्‌ से कम नहींलगरहा 
था \ यह्‌ सोचा भी नहीं जा सक्ताथा कि उसने कभी 
भिखारियो जैसे कपड़ पहने थे । वह्‌ ग्रीर मनमोहन 
दोनों एक ही पिता की सन्तान लग रहे ये । 

गणपाल शरीर का थका श्रौर मनका उदास था। 
राजकुमार मनमोहन से मिलने के पदचात्‌ उसकी उदासी दूरं 
हो गई । यकान के कारण रातको उसे गहरी. नींद 


1 
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प्राई । प्रातः ठंडी पवन के साथ मनमोहन की निद्रा भंग 
हुई । वह उठ कर प्रातःकाल के सामायिक श्रादि कायंसे 
जगाया होकर गुणपाल के. समीप गया } मनमोहन ने उसे 
निवृत्त ग्रौर स्नान मंजन करवाया, श्रौर ्रच्छे-म्रच्छे वस्व. 
पहनने को दिए। फिर राज दरवार मे जाने के लिए 
तेयार हृए 





-------कला कौल - 

.. . मनमोहन श्रौर गुणपाल दोनी . राजा, प्रसन्नकीति के 
दरवार मे षह गणु :! गुणपाल राज्‌ -दरवार . की . शोभा 
को देखकर ब्रार्धय चकित हौ गया । राजा प्रसन्न कीति 
राज दरवार मे सव से ऊँचे एक स्वणं रत जडित सिंहासन 
परं विराजमान थे । राजाके दोनों श्रोर नौकेर-चाकर- 
कु चत्र लिए खड़ हृए ये, कुं चंवर दुला रहे थे। 
चारोंश्रोर भ्रंग रक्षको का पहरा था.।.राज दरवार 
मे. दोनों ओ्रोर राज पुरूपों तथा. मंत्रियों के स्थान 
वने हए ये । मनमोहन शओ्रौर गणपाल ने मूकः कर्‌ 
राजा को ग्रभिवादन किया । रर्जा. ने ज्रभिवादन का. उत्तर 
देकर उन्हे योग्य ग्रसन्‌ दिया मनमोहन्‌.ने_गणपाल को 


श्रपने समीप श्रास्तन पर वैखाया 1 


^~ ~~ ~ ---~ ~~ ~-~---- ^~ ----~ 
£ ॥ 1. 


महाराज गृणपालं की श्रोर देखकर वोले-मनमोह्न-ये. 
तुम्हारे साय कौन हँ ? हमने इन्द-पहचाना-न्दी-1- 

मनमोहन वोला पिता-जी- यद -नेपाच नरेद के, कुमार 
1 साँयकाल वाग के सामने. मु ;मिलः-गए घे । मैं इ 
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थीं! पर. गुणपाल की तलवार ने तूफान सा. मचा 
सखाथो} ` 2 (1 
जिसके गेड मेः प्राकर कर्दश्रौधेहो गए) जोबचेवेः 
भाग गए । गुणपाल विजयी हृ्रा । इसके पश्चात्‌ राजा ने ` 
दूसरा दौर चलाया । राजा बोले - देखो ` सेनाः भ्रधिपति ` 
हू तुम भीसबवीरोंकोएक-एकगेददेदो । तुम्हं भी 
तथा गृणपाल को.भी ग्रौर योद्धम्नोंकोभी यह समाना- ` 
धिकार होगा कि तुमं भ्रौर तुम्हारे योदडधा--चाहे शारीरिक 
बल से चाहे तलवार की शक्तिसे गुणपालके पास से.गेद. 
दीन करमुभदेदो) इसी प्रकार गुणपाल. भी तुम्हारी 
गेद छीन कर मूभेदेगा। बसफिरक्याथा राजा की बात 
सुनकर सव योदधाग्रों की आंखो में लाली.छा. गई । श्रपने 
जोश मे.आकर' संब नेःगुणपाल की ..चुनौतीः : स्वीकार "कर 
ली श्रौरःतनकर एकं दूसरे कोःमार भगाने की ताक - मेः 
लग गए 
, . ~ {गिणपाल की. वीरता-देखिणए| 


फु कारता. वहू नागर. सम,..-गुणुपाल.. वीर - जन .उठा 
-. कापि . गई पृथ्वी, श्रक्राङ -मी. गज उडा.। 


जव .चलादं द्ग उसने, श्रमिमन्य वीरसा लगा, . 
जो भी सन्मल श्रा गथा; वह्‌ श्रागे से भगो; 


कला कौशल 


(अ त व पः स त 
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गृणपाल कौ तलवार ने तफान मचा दिया 


<-फस्पतद-गरुणपाल -* ` 


भ्यान .में तलवार. कर, -फिर हाय लिया -कमान्‌, कोः 
सदान सफ. हो गया. जिस शरोर छोड़ा वाण. को) 


कर से शस्त्र छोड करर, सब मौन. चित्रसे खड, . 
` कौन मा काः लाल जो, उसके सन्मुख श्रा रे । 


` समी मेदे छीनं ली, ` गुणपाल ` वीर वलवान ने, 
` राज चरणमे भेटकी, तुरन्तही इक म्रान'में। 


` - "चरतां की देख उसकी, जनता ताली भारती, 


चन्द्र भ्रमा भी :तत उसको, यी द्र से निहारती 1: 


राजा मौ मनम सोचता, गदवक्रा यहु वौर हैः ;. 
पूण्य प्रताप तेज निराला; - वीर क्या सहानीर है । 

मन मोहन ने मौ दौड़ कर, उत्ते जंक मे मर लिया, 
क्षननिय कुल का चीर सुने, _ नाभ ञ्चा कर दिया.\ 


{रः 


सभी श्नोर से--वाह ! वाह !! ओर तालियों की 


श्राव श्माने लगी 1 कुद लोग .गुभुपाल के नाम के 


नारे 


भी लगने-लगे.1. कुच देर के.-पदचरातत्‌-संव काये-क्रम समाप्त 
हो गया } सव्र नगर-निवासी गृणपाल.का गुणगान. कस्ते 
हए अपने-च्रपने घरो-को -वापिसस-लौटः गए) ---- ~= --- 


> गुणपाल कौ वौरता-की धाक सारे शंहर मे जमं गई 1: 
क्या वच्चा,. क्या -वृढाः सभी गुणपालः के. नामः के तरानिः 
गाने लगे । राज भवन में"भी गुणंपालःके ` शौ्यैः कीः .चर्चा 
दो ःरही थी मगर -एक वाति मनमोहन के मन. को खाए नजा. 
रहीःयीः कि गुणपाल इतनाःवीर है फिर -भी :उसे }उस, केः 


२८] # कल्पतर-गरुणपाल +` 


पमरिताने घर से क्यों निकाल दिया, पर व्ह चाहता हृश्रा 

भीन प्छ सका । उधर महाराज का उपमंत्री रतान सिह 
गृणपाल से ईर्या करने लमा था, क्योकि पहले वह शहर का 
माना हरा वीर संमा जाताथा । पर्‌ गुणप्रालने उसे 
भी रणचंडी., के मैदान यें .परास्त.कर- दिया.-था } सभी 
उसका मज्ञाकृ. कर रहै थे. । वह्‌ उस. ग्रपमानः का. वदला 
लेना चाहता था.1 रातः को जव सभीखाने की मेज पर 
वेठेतो वर्देतान.सिहिभीश्रागेयो ।'क्हभीवेहीं भ्रा 
वेठा खाना खाने के लिए । उसने जेव से जहर की एक पुड्या 
निकाली ्रौर श्रख वचाकर गृणपाल वाली दाल की 
कटोरी.मे.ालं दी) दंतान्‌ सिह्‌.कावेटा.मी. वहीं व॑ंठा 
थ उसकी थाली में गलती से दाल की कटोरी 
न रखीं गई । जवं-खाना-खाना शुरू हृप्रा तो 
दोतान सिह का वेदा हाथ मेँ एक रोटी लेकर वोला "हमे 
मीतोदालदो । गृणपाल नेः ्रपने वाली दाल की कटोरी 
उठा कर रतान सिह्‌केवेटेकीग्रोर कर दी! दतान सिह 
ने जव यह देखा तो तंडप उखा ग्रौर क्रोध मेँ-्रा.कर उस 
ने एेसा भटका मारा कि कटोरीः दालः सहित दूर फ पर 
जा गिरीः। दाल विखरः गई 1 पांस ही. महाराज कै पालतू 
` केवूतरः वंठे थे । ` एक कवृतर नेः ज्योँःही उस दाल के दानैः 
कौ खाया, वहीं ठेर दो गया :्रव. बात ` खुल गई.कि लैतानः 
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सिह नेह गणपलि को "मारने “का ` पडयन््र ' रचा था । 
ःगुणपाल शतान सिह कीं ओरोरःलपंका ही''था कि.'शेतान 
सिह ने श्रपंनी तलवार निकाल ली ` श्रौर“वोला -खवरदार 
श्रगरं ग्रजे वदू तो गर्देन"उंडा दूगा। -सोचाथा दाल 
-खाग्रोगे तो मर जाग्रोगे पर वह्‌ दावे खाली गया,. परन्तु 
ग्रवं यह्‌ तलवार जहर से वुभी हुई है । जान की सलामती 
चाहते हो तो वापिस चले जाग्रो पर गुणपाल उस की 
ग्रोर यू बढ़ने लगा मानो उसे किसी प्रकार का कोई भय 
नहीं है । शैतान सिह फिर चिल्लाया-गुणपाल रुक जागरो 
वरना मुप्त में मारे जाग्रोगे कमरे मे रतान सिह की 
आवाज मूज उठी! राजा फटी-फटी ्रंखों से गुणपाल 
की ्रोर देख रहा था ग्रौर गुणपाल से बोला :-““गुणपाल 
वापिसभ्राजाग्रो' हमे तुम्हारी जन की जरूरतदै। 
पर गुणपाल ने जसे महाराज की श्रावाज नहीं सुनी थी, 
वह्‌ मदीन की तरह्‌ ग्रमे वढता गया । शतान सिह कोध 
मेंभ्रागयाग्रौर उसने तलवार गुणपालपे दे सारी। 
गुणपाल विजली की भांति एक तरफ हो गया श्रौर तलवार 
कावार खाली मया तलवार भी एक खिड़की मे फंस 
गई । गुणपाल के लिए यही स्वर्णं श्रवसर था उसने एेसा 
धूसाबौतान सिहके मुह्‌ पर रसीदकियाकिवह्‌ पेट के 
वल जमीन पर्‌ जा गिरा ग्रौर मखली की भांति छर-पटाने 
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लगा, वहु फिर उठा, पर गणपालने.उसे उसी की 
तलवार से परलोके पहंचा दिया । यह्‌ देख कर महाराज 
-जी को सुख का .स्वासि ्राया, वह्‌ गणपाल कौ वीरतासे श्रौर 
भी प्रभावित हृभ्रा ग्रौर सोचने लगा इसे क्या पारितोषिक 

? सोचते-सोचते इस निङ्चय पर पहुंचा कि इसे यह्‌ 
-पारितोषिक देना चाहिए किं इसे श्रपना दामाद वना लिया 
-जाये,.. पर इसके लिये . कुमार भ्नौर रानीसे पूदना 
जरूरीथा 1. . 


चार्‌ 


च प्रभा ने मी यह सारी घटना ` ग्रपनी ली से 
देती थी 1 सोच रदी थी मुणपाल सुन्दर ही नदौ बीर भी 
द \ कित्तनो प्यारी दसकं गराकृति टै ! शरीर -को ` एक- 
-एक हिस्सा सुन्दरता का जीता जाग॑ता नैमूनां है शरीर 
को देख कर रसे लगता है मानो किसी `कारीगंर ने उसे 
फुरसत मे वनाया हो । चदं प्रभा ने करई राजकुमार देखे 
ये जिन की तस्वीर उसं के पसि शादी; कौ. खातिर पराई 
थी, पर्‌ गणपाल उनं संवंर्मचतःप्रलेगः हो था उसको 
शरखे किसी कमल के फूल से कम न थी । ग्रौरि -सोचती- 
सोचतौ चन्र प्रभा न जोने कौन से केल्यन सोक मैः पटच 
गई । वट्‌ चाहती थी कि गुरणपालं से कुद वाते ` कं, पर 
लज्जा की दीवार भी तो सामने खड़ी थो. उसे कौन फादे । 
फिर कु सोच कर उसने ग्रपनी दासी कमल कैं -पूकारा । 
कमला श्रा गग्रीर साय ही उस्तका नौकर फालेत्‌ रामे 
भौ श्रागया । बह वेचारा जरा थथा कर “चोलेती घो 
चदा सौधा सादा या, एक-दस वरप के- वच्चे मे -जितनी 


प 
ध "^ 
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समकर होनी चाहिए उसमे थी । राजकुमारी उसे देख कर 
नाक चढा कर बोली- घ्रे ! फालतू-र्मैने तुभेथोड दी 
बुलाया थातूक्यों्रागया ? 

फालतू राम ही...दी..-ही करता हुग्रा बोला ---. 
^"र...र...र...राज. कुमारी जी मै...मै..नं फालत्ुजोहू । 
इसलिए-चला ्राया । | 

राजकुमारी उसके भोलेपन ओर थथलाने का भ्रदाज 
देख कर हंस पडी । बेचारे को इसी. राज कुमारी ने श्रपने 
महल मेँ रख छोड़ा था, नहीं तो सभी उसे निकालने पर 
तुले हृए थे। फिर ` राज कमारी कमलासरे वोली :--री 
कमला ! यह्‌ तो बताजो नये मेहमानदहैनवो? क्यानामरहै 
उनका-। फालतू राम वीच मेँ बच्चों की तरह्‌. हाथ उठाकर 
वोला---रम ग वताॐ राज कुमारी जी, उस्कानाम 
है “गणमाल' 1 `. 3 1 4: 

कमला.बीच मेः वोली- प्ररे गुणमाल नहीं गुंणपाल । 

फालतु राम बोला-एक दही बा...वा...बातदहै1 ` 

~ रज.कूमारी बोली-देख फालतूतू-वीच मे यग 

मत ब्रड़ायाकर, मने -तुकःसे थोडं ही पदाथा । फालतू- 
राम बाला-फालत्‌ श्रादभियो से -कौनः पृच्छता है । इसी ` 
लिए तोय .फालत्‌ वाते भी कर देता ह ` । 


कमला शंरारतः भरीः मुस्कानःहोँटों पर लाकर बोली: 
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मगर राजकूमारी जी श्राप उसके वारेमे क्यो पछ रदी है ? 
"वस यों ही" । राजकुमारी चुनरी का पल्ला ब्रपने होल 
मे दवा कर वोली-- “कमला नहीं कं वात जरूर है 1” 
` यह सून कर च॑न्दा कुछ भेष सी गई श्रीर फिर उसे 


हंसती हई बोली “चल दोतान कहीं की,भ तोय ही पृ 
रही थी । 
फालत्‌ राममे फिर वीच में टांगब्रडाई, बोला- यै 


"भला क्यं पृ रही थी ?* कमलां ने पूछा । 
“नहीं व ...व...व...वताऊंगा ।''फालत्‌ राम श्रड गया । 
“प्ररे । वताश्रो नक्यो?"' 
वता दू" 
ष्टां वताद 
“तो सुनो" फालतू राम कमला कै कानन के पास 
श्रपना मुहु ले जाकर बोला-- 
“कोई चीज मंगवानी होगी" यह सून कर कमला 
` सिलखिला कर हंस पड़ी । फालतु राम उसे हँसते देख गुस्से 
मे भ्रा गया बोला- इसमे ह...ट्‌...हंसने की क्या वात है । 
-जव भी राजकूमारी मुभे बुलाती दै. कोन कोई चीज 
मंगवाने के लिए ही तौ बुलाती रहै । ` फिर राजकुमारी ने 
फालतूु राम की वातो.कौ शरोर कोई -घ्यान नहीं दिया 1. . 
वह्‌ कमला से बोली --“क्या चह `^ ठहर 
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कमला हसती हई बोली -घवराद्ये नही, वे श्रव कहीं 
नहीं जायेगे, श्रगर गए भी तो श्राप.को लेकर...दसके प्रागे . 
राजकुमारी ने कसला का कान पकड़ कर जौरसे मरोड़ा 
ग्रौर बोली--कमला, तू बातें बहत करने लग पड़ी है। 
कुखं पूचती हतु कुं उत्तरदेतीद। 
फालतू राम फिरवीच मेँ टपका-वोला-हां जी- 
रा-रा-राजकुमारी जी, यह वहत बाते करती हैँ - यैर्म-मैने 
भी इसे समश्ाया था, पर यह्‌ म-म-मानती ही नहीं ।' 
राजकुमारी-फालतू रामसेवोरहो रही थी उसने 
उससे पीचा च्ुडाने के लिए उसके हाथ पर दोर्वादीके. 
सिक्के रखे प्रौर बोली-जाग्नो फालतूु राम वाजार से एक 
सिक्के कापानश्रौर दूसरेकाचूनाले श्राग्रो | फालत्‌ राम 
ग्रभी लाया, यह्‌ कट्‌ कर चला गया । श्रव कमला ने राज- 
कुमारी को फिर कछेडा-बोली- राजकुमारी जी श्रव मिठाई 
तयार रखिएु भगवान नेमेरी सुन लीदहै।” ` 
राजकुमारी ने जानवूक कर पूछा-क्यासुनलीरहैः? 
कमला राजकुमारी को . दोनों वाजुश्रों से पकड कर . 
बोली -“श्रव श्राप यहु चन्द रोज की महमान हैँ कोई 
शिकारी घ्राया हुप्रा है" राजकुमारी उऊपर-ऊ्पर से कोध 
करती हुई वली - मै कहती हू कमला मुभे एसे मजाकं जरा 
भो नहीं माते कमला कर बोलने ही लगी थी कि फालत्‌ ` 
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राम भागा-भागाभ्रा गयाजौजोरजोरसे सासि नेरहा 
था वोला--रा-रा-राजकुमारी जी क्षमा करना दोनों सिक्के 
श्रापसमें रल गये हँ जरा फिरसे वताय, कौन से सिकके 
का पानभ्रौर कौनसे सिक्केकाचूना ला। 

यह्‌ सुन कर दोनों हंस पड़ी ग्नौरं फालतू राम उनके 
दंसने का.कारण समभने की चेष्टा कर रहाथा.। 

भ्रव पाठक जरा राजरानी के महल की भ्रोर निगाह्‌ करे ।. 


तै 


..----महारानी से पराम | | 
महारानी भी श्रपनी शैय्या पर ्राराम कररहीथो 
समस्त दासियां सेवा मे उपस्थित थीं, कोई सिर दवारही ` 
थी, कोई पांव । इतनी देर में ्रचानक ही दासी भागी ` 
गराई ग्रौर बोली - महारानी साहिवा महाराज जी पधार ` 
रहे है, इतना सुनना ही था कि रानी शीघ्र ही उक्ती हुई ` 
महाराज के सन्मुख चली गई । महाराज रानी के पास .. 
वैठते हृए बोले - महारानी भ्राज बैटे-वैटे श्रनायास ही ख्याल ` 
प्राया कि बेटी चन्दा श्रन्‌ विवाह योग्यो ग्रहै! रानी . 
बोली-्ोतो ठीकदहै, पर इसके लिएन्राप ने.क्या 
सोचा ?"" [ 


| महाराज बोले-यही तो सोच रहा हु किक्यां करना 
चाहिए, इसलिए तुम्हारा परामश लेने प्राया ह । ` 

महारानी बोली-खराप स्वामी है, जो करेगे उचितं ही . 
करेगे ¦ मैतोम्रापकेसाथदहीहू1 | ॥ | 


राजा- यह्‌ जो नेपाल नरेश का पूत्र है इसके बारेमे ` 
तुम्हारा क्या विचारहै? 
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महारानी प्रसन्न होकर वोली -स्वामी प्रापने तो 
भेरे हृदय की वात कह डाली, क्या किकी दासीने तो 
. श्रापको नहींवता दिया? मैने जव से उसकी वीरताका 
कला कौर रण चंडी के मैदानमे देखा है, तभी से मन 
मे यही सोचती ह कि इस प्रकार का नवयुवक जिसमे सभी 
्रकारकेगुणर्दै, दूने पर भी मिलना श्रसम्भव नहीं 
तो कठिन श्रवश्य है ।. महाराज ! उसे प्रसन्न देख कर 
वोले- ग्रगरं तुम्हारी यही इच्छाहैतो ममे कोई श्रपत्ति 
नहीं । श्रव राजकुमार से पृं लेना चाहिए । महारानी 
बोली ~ राजकुमार इन्कार, थोड़ं ही करेगा 1 -इतने में 
राजकुमार मनमोहन स्वयं ही वहाँ पर ग्रागये प्रौर 
महाराज को प्रणाम करके वैठ गये । महाराज ने उसे सारी 
, वातत संक्षेप में वतला दी श्रौर उत्तर फे लिये मनमोहन की श्रोर 
देखने लगे । मनमोहन ` ने भी उनकी प्रसन्नता मेँ अ्रपनी 
प्रसन्नता प्रकट की अ्रौर कहा कि यह्‌ हमारा श्रहोभाग्यहै जौ 
हमे गुणपाल जसा वर मिल रहा है 1 राजकुमार को श्रषने से 
सहमत पाकर महाराज ने श्रपनी वेटी चन्दा के विन्ारभी 
जानने चाहे ग्रौर एक दासी को चन्दा के लाने.के लिए 
भेज दिया । दासी चन्द्रप्रभा को साथ .लेकर प्रा गई । पीठे 
पीर कमला ग्रौर फालत्‌ रामभीश्रारहेये 1 फालत्‌राम 
सोच रहा था शायद कु खाने को. मिलेगा } महाराज ने. 
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महारानी को चन्दा से पूछने को कह कर॒ स्वयं मनमोहन , 
के साथ चले गए 1 महारानी ने चन्दाके प्रागे गुणपालकी . 
वीरता की खूव प्रदासा की श्रौर बोली--“बेटी क्या गुणपाल् - 
तेरे पसन्द है ?" | 


यह्‌ सुन कर चन््रप्रभानेशमंसे सिर शुका लिया ।. 
महारानी फिर बोली- वेदी इसमे शरमाने कौ क्या वातै 
ग्रगर वह्‌ तुभे पसन्द दै तो वता दे 1" पर राजकुमारी कु 
न बोली 1 फालत्‌ राम सोच रहा थाकिटेसी कौन सी मिठाई 
ग्रा मई है, जिसको महारानी पसन्द करवा रही है उससे 
रहा न गया, पृषं ही वेढा । “म-म-पहारानी ्राप क्या बात. 
कर रदी है? '' महारानी खुशी से वोली-- “विवाह की” फालत्‌ 
राम ने सोचा लायद मेरी शादी की बात चल रही दै, बोला-- 
न महारानी जी, भैँ-मै-ब्रह्मचारी रहुगा, मै शादीन. 
कराञ्गाः!'" हाँ श्रगर त्रापने मुभे वार-बार. पदात फिर 
न कहना;्मे हा भी कर दुगा ।'' महारानी हसती हई 
वोली- खरे मै तेरीयादीकी वात थोड़े ही कररही हृ" 
तो चन्दासे पृचंरहीदहू म्रौर उसकी शादी की बात कर 
रही हू । | - 
“तो फिर कर दीजिए" प्रालत्‌ राम वोला । 
“मयर चन्दा कट भौो | 
“मुभ पता- है चन्दा क्यों नहीं वोच रही है ?““ फांलत्‌- 
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राम वोला 1 

"मला क्यो" महारानी ने उत्सुकता से पदा 1 

व-व-वता दू 1 ` 

“वता दो 1" 

“र-र-राजकुमारी जी यह्‌ चाहती हँ कि पहिले फालत्‌- 
रामकी शादी हौ तव मै करूंगी इतना सुननाही था 
कि कमरे में हंसी का फुदारा छूट पड़ा । इसके पश्चात्‌ महा- 
रानी ने चन्दा से पृद्ा श्रौर वोली-वेटी ! एकं-न-एक दिन 
लडकियों को माता-पिता.का घर दछोडना ही पडता है । 
सोचती हू तेरे जाने के वाद म श्रकेली रह जागी 1" मां 
को श्रवोर देख कर राजकुमारी वोली-माता जी मै राप 
को छोड़ कर कीं नहीं जाऊंगी !” मँ श्नापके चरणों में 
ही रहुगी । महारानी राजकुमारी के वालों को सहलाते हूरई 
वोली -ग्राज तकं किसी भी पिताने श्रपनी जवान चेटी 
चरमे नहीं रखी प्रौर फिर तुकेतो खुद होना चाहिए 
तेरा दुल्दा तो "सोना" दै “सोना । 

. “सोना फालत्‌ राम वडवड़ाया श्रीर फिर उचछल कर 
वोला महारानी तवतो मेरी शादी भी उसी से कर दीजिए] 
श्रजकल सोने का भाव बहुत महंगा है । कमरा एके वार 
फिर हंसी से गूज उठा, फालतू राम नहीं समभ पा रहा. 
था कि सभी उसकी वातो पर क्यों हसते है! इसके 
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पश्चात्‌ राजकृमारी वहां से उठ कर चली गद्‌ । कमला 
ने महारानी जी को वतादिया कि राजकुमारी कामीनदही 
स्वीकृति का लक्षण है ग्रौर फिर उन्दं गुणपाल पसन्द भो 
था । महारानी यह्‌ सुन कर खुशी मे मूम उठी ग्रौर वोली 
भगवान्‌ दोनो की जोड़ी सलामत रखे । फालतू राम फिर 
बोला-म-म-म-महारानी जी श्राप किस जोड़ी की वातत 
कर्‌ रही है," परन्तु महारानी ने उसके मुह पर एक प्यार! 
भरी हल्की सी. चपत लगाई श्रौर चली गई । फालतू राम 
वेचारा देखता. ही रह्‌ गया ग्रौर बोला महारारी ने म-म- 
मेरे प्रशन का उत्तर क्यो नहींदिया। हौ याद श्राया मै 
फालत्‌ जो हु)" इसके साथ ही वह्‌ राजकुमारी के महल 
कीग्रोर न्नन्धा-धूध भाग.गया। ` | 

उधर राजकुमारी को कमला ने,सताना शुरू केर दिया ` 
श्नौर वार-वार.मिठाई की माग दोह्राती रही । राजकूमारी 
उससे पीदा दृडाना चाहती थी पर वहं दछोडने का नाम तक 
नलेरही थी ग्रौर कोई समय हौतातो राजकुमारी उसे 
कोध मे श्राकेर महल से निकाल देती पर श्राज उसे पता. 
नंहीं क्यों उसकी कड्वी वाते भी ्रच्छी लग रही थीं 1 वहू 
एक भ्रनोखी दुनियां मेँ खोई हर्द थौ :। ` प्रपने मन ही. मन 
मे लइ. से फोड़ रही थी प्रौर न चाहती हई भी भविष्य 
को कल्पनाग्रो मे .दूवती चली जा रही थी ग्रौर फालतू राम 
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-सोच रहा थाकियदिर्मै भी लडकी वन जाता तो मु 

. भीसोने का दुल्टा मिलता 1 उधर चन्दा मन ही मनमे 
फूल रही थी । 

परन्तु कर्मं कृ ग्रौर ही कट्‌ रह थे । राजकूमारी के 
भाम्यकी पिटारीमेनजनेक्याद्ुपा हु्राथा। सुखके 
डन्वेमेदुःख का काला नाग ्रपना फन उठाए वैठाथा\, 
संसार के परिवतेन का सुदरन चक्त न जाने .कव का चल 
रहा है } प्राणी सोचता कृ है परन्तु होता कुछ दहै ।येहीतो 
कर्म है, इसी का नाम दुनिया है । ये जो कृ होता है कर्मों 
काही खेल दै। 

पाठक यह्‌ सोचते होगे कि यहाँ कमं कहां से टपक 
पड़ा, परन्तु तनिक सोचिए एक ग्रोर चन्दा के मनमें 
खुरियों का सागरठ्ठेमार रहा दै। भ्रनेक प्रकार कीं 
श्राशाभ्रों के दीप श्रपने हृदय में संजोए वठी है । भावी कत्प- 
नाग्नौ के गगन मे एक स्वतन्त्र पक्षी की तरह्‌ उड़ान भर 
र्हीहै। न जाने क्या-क्या सोच रही रै) , 

परन्तु दूसरी ओरोर कमं ्रपना ताना-वाना वन रहे दँ ।. 
मकडी की तरह जाला वना कर चन्दा कौ श्रपने जालमे 
, फंसाना चाहते हैँ 1. उसका कुटिल भाग्य हंस. रहा है प्रौर 
. “बार-बार चेतावनी देता है कि राजकूमारी क्या ..“~च रही 
छम मेरा भान नहीं मै एक ` 
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वनकरग्रारहा हू । एक वार तो तुम्हे एसा कटकाद्रूगा | 
कि तुम संभल न पारगी श्रौर श्रन्तिमि सीमा पर्‌ 
जा गिरोगी । वहाँ रोने ग्रौर चिल्लाने के सिवाए कृद्धभीन 
होगा, यह है मेरी मंहि्मा ग्रौर विचित्रता । 

प्यारे पाठको प्रन्तमें हृश्रा भी एेसादी। एक चोर 
जिसका नास चटपटा था उसकी जाचिम दृष्टि इस नवयौवना 
राजकुमारी पर पडी ग्रौर्‌ उसने निङ्चय कर लिया कि इसे 
चुरा लेना चाहिए । देखिए चन्दा कृ सोच रही है तथा कर्मं 
क्छ श्रीर ही सोच रहे है, तथा चौर के मन में भावी कल्पना 
का सागर हिलौरेलेरहाहै। श्रव भ्राप देखिए कि क्या 
होता है । कर्मो के सामने किसीका वश नहीं चलता कमं 
बलवान्‌ है। 

` इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने भी श्रपने प्रवचन में क्म 
वादं को एक महत्व पूर्णं स्थान दिया है, परन्तु जैनागमों 
मतो इसकी व्यास्याके पृष्ठके पृष्ठ भरे पड़ है कमं 
ग्राखिर कमं है 1 इसकी महिमा श्रपरम्पारदै। लेखक की 
पजावी भाषा में पदि्यि :-- ` 


काफ़ कमं उदय -जदो श्रांवदा ए, 
` पदा किए वमर कदे छड़्दा नहीं) 
` श्रवतार ` दे सार्वं सामान होवे, 
ला लिए वभर. कृदे टलद्या नहीं । 
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दया कठ्णा किसे ते न श्रांवदी ए, 
श्रपनी चाल चलदा पिद हव्दा नहीं 


गरीवतेश्रमीर नू पिदा-विढा मारे, 
नफा इक पाईदा, वी छड्दा नही 
धी रामचन्द्र दुनियां दे श्रवतार कोलो, 
खाक दर-दर दी छनकःए दित्ती। 
सौताहरीते माई नू लग्गी श्षक्ति, 
श्रष्लत हैरान ते परेशान क्ती) 
महासती पतिव्रता अनना नू, 
दागी कर धों निकलवा्प्‌ दित्ता! 
नेया नाच नचवाया सत्ती द्रौपदा तों, 
भरी सम। दे श्रन्दर जलील कफित्ता। 
पर्णे क्तन्‌ नाको चने चवाए्‌ वित्ते, 
ते कु दे विच उलकवाए्‌ दित्ता} 
काली दे वाचार विच राजा हरिश्चन्द्र तो, 
शड्‌. भगौ दा उठ्वाएु दित्ता! 
खूप यसन्त नू दुनियां जननदी ए, 
नार्ईदनू मासे जुदा करवाए दित्ता। 
पाच सो दिष्य मुनि णन्ददः जीदे, 
धानो दे विच पिलवाद्‌ दित्ते ! 
रावण जरासिन्ध डुत्ते दी माति मारे, 
सारे जग दे उ बदनाम कित्ते। 
प्नीषृप्नजी दी वां ठोल दहो गए, 
छार शम जी तेप्याते प्राण रित्ते। 
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करो पांडव दी दशा विगाड रित्ती, 


मायो के माईयों से सर फट्वाए दित्ते \' 


गुर गोविन्द पिह जीदे गाल दोरक 


किल तरह दिवारां दे विच चिनवाए दित्ते ।. 
कहां तक वर्णन करां लीला कर्मदी ए, 
सिकन्दर जहे बादशाह रूलाएु दित्ते 1 
जिनां न्‌ कर सी श्रपनी कमान उत्त, 
युथ्वीराज जहै कंद करए -पित्तं) 
वड़-वड़े .राजा नष्टे से भ्रष्टं कित 


` ^प्सुरेन्र'“ देख ते कमं क्या नाच नचवाए्‌. दित्ते ॥+. 


४४ चन्दर प्रभा. हरस 


चटपटा चोर भी उस समय का माना हुग्रा चोर था । 
सारी प्रजा उसके नाम से कँपती थी । उस के पास चोरों 
"की एक बडी फौज थी 1 वह्‌ जालिम, निर्दयी ग्रौर पापी 
.था 1 उसका घर एक भयानक ग्रटवी मे था । जिसका किसी 
्कोपतान था { चटपटे की दाक्ल भी उसके नाम की तरह 
:भयनिक थी 1 वडी-वड़ी मू छे, काला रंग, वडी-वडी भौर 
` रौर मोटे-मोटे होट, उसके चेहरे को कल्पना सेही मन काप 
उठता था । श्रच्छा भला व्यक्ति भी उसे देखकर भयभीत 
` हो जाता था। वह जिस शरोर जाता था तूफान भ्रा जाता 
था) गवि के गवि दहल उत्तेथे, लोग रो उस्तेथे, चीख 
उठते थे श्रौर वे उनकी चीखें सुनकर मूस्कराता था, हसता 
था} जव वह्‌ हसता था तो उसकी शक्ल श्रौर भी भयानक हौ 
जाती थौ ! जिस सुन्दर कन्था या नारी को वह्‌ देखता उखा ` 
करले जाता श्रौर उसे ्रपनी गुफा मेँ जाकर वन्द कर 
` देता । ्रव उसकी नजर चन्द्रप्रभा पर थी । उसकी सुन्दरता 
ने चटपटे का मन ह्र.लिय था]. ठेसी सुन्दर लड़की 


८६] * कल्यतर-गरुणपाच * 


उसने श्रपने सारे जीवनमें न देखी थी ग्रीर वहु किसी 
मौके कीतलाङमे था कि कव मौकालगे प्रौर्‌ मँ चनद 
म्रभाकोले जाऊ) | 
> >८ >€ >८ ध >< 
[स्रव जरा पाठक गण राजकूमारीकेवाग कौ श्रीर्‌ 
ध्यान दं || 
एक दिन राजकूमारी चन्द्रप्रभा श्रपनी सखियों के साथ ` 
हरे भरे उनसे संर करने के लिए निकली 1 वह्‌ श्रपनी 
सहेलियों के साथ वेल रही थी । चारों ्नोर श्रानन्द.की 
लहर दौड रही थीं । सहेलि्याँ वर्ह राजकूमारी जी को छेड़ 
रही थीं । हंसी-मजाक कर रही थीं। फालत्‌ राम भी. 
वहीरंथा) जव राजकूमारी की. सहेलियाँ हसती तो वह .. 
भी हंस पड़ता ग्रौर जव सहेलियाँं चप होतीं तो वह॒ भी 
नुप कर जात्ता । सहेलिर्यां फालतू्‌ राम से बोलीं-फालत्‌ ` 
रामजी श्रव तो राजकमारी जी पराए घर चली जाएगी 
तव तौ तुम अ्रकेले रह्‌ जाग्रोगे 1" ॥ि 
.फालतू राम यह्‌. सुन कर वच्चोंकी तरह रोने लगा 
ओर थोडी देर वाद चुप करके बोला-म..मै...मै भी वहीं 
शादी कर्‌ लृ गा! जरह राजकूमारी जी शादी करवाएंगी 1 `. 
यह्‌ सुनकर सभी हँस पड़ीं । राजकुमारी बड़ स्नेह मरौर ` 
प्यार से फालत्ू राम से बोली मँ तुम्हे छोड़ कर कहीं नहीं 
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जाऊंगी 1. फालतू राम वोला-क..-क..-कूमारी जी कौर 
गुणपाल मेरे सिए भी दढ दे 1“ राजकुमारी उसका भोला 
सा उत्तर सुनकर मुस्करा दी 1 उसके पद वात्‌ सभी सहेलियां 
शाही वगीचे में घुस गदं ग्रौर राजकुमारी भी उनके साथ 
साथ चली ग्रौर भिन्न-भिन्न फूलों के रंगों को निहारने 
लमी । इतने में घोड़ पर एक व्यक्ति वहां ्रागया ग्रौर 
घोड़ु से उतर कर॒ वोला-"“ठ्हुरो, राजकूमारी इधर 
श्राग्रो 1” सभी सहेलियों ने जव उस्र पुरुप को देखाजो 
कोई चोर दिखाई देता था, ठग सा लगता था, तो भय से 
कांपने लगीं कु मूत हो गड ग्रीर कु भाग गई, कं 
चिल्लाने लगीं । | 

. राजकुमारी उसे देखकर वड़ जोर से चित्लाई वचाभ्रो, 
वचाभ्रो 1 फालत्‌ राम ने जव उसे देखातोरउसे क्रोवभ्रा 
गया ! वह्‌ उसकी श्रोर भागा श्रीर्‌ वोला-ग्रो...च...च... 
चोर के वच्चे भाग जा यहां से वरना मार-मार कर तेरा 
त...त...त...तरवूज चना दू गा । जानता नहीं मेरा नाम 
फालतू सम ह 1” प्रर चटपटे ने उसके टेसी लात पेट में 
जमारईदकि वह्‌ वहीं ग्रीवा हौ गया था। चटपटा फिर 
राजकुमारी कौ ग्रोर वदने लगा 1 राजकृमारी पीये हटने 
लगी श्रीर्‌ वोलौ चले जागरो यहां से, जानते नहीं यह 
याही उद्यान है 1"' यहु सुन कर्‌ चटपटा कट्कहा मार कर्‌ 
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` हंसा श्नौर बोलां- मै तुम्हे इसे भी . वद्या उद्यान मेले 
जाऊंगा । श्रभी तुम मेरे साथ चलो प्रर . देखते ही. देखते 

उसने राजक्मारी कौ उठा लिया प्रौर्‌ घोड़ पर बैठाकर 
साफ निकल गयां । न 
जव फालत्‌ रामको हो ब्राई तो वह महलोकी श्रोर. 
रोता चिल्लाता हृ्रा मागा श्रौर उसके पदे-पदे राज- 
 कृमारी की सहेलियाँं भी थीनजोरोती हर्ईजा रहीथीं। ` 
. फालत्‌ राम ने. महारानी से-रो-रोकर सारी घटना कह 
सुनाई । महारानी एकाएक यह सुन कर बेहोश. हो गई। 
महाराज को भीःयह्‌ अ्रञ्ुभ समाचार सुनाया गया 1. 

बड़ दुःख दरद.मरे रब्दों में सुन कर महाराज. कीः ब्रज्ना-. 
 नुार वातकी वात में चहुं दिार््ोमें चोर की खोजमें. 
सैनिकों कौ एक टकडी श्राकाश के वौदलों कौ तरह ..छ | 
गई, परन्तु कुमारी का सही सलामत पता लेना तो दूर रहा ` 
` नामोनिशान ' तक भी न मिला 1 महारानी को बार-वार 
` मूर्खाश्रारही.थी।. महाराजका हूदयबेठानजा रहा.था 
युणपाल श्रौर मनमोहन ग्रधीर हृए जा रहे थे । सभी संनिक ` 
घवराए हए थे । महलो मे मायूसियों के मानो बादल चाः 
गए । महाराज महारानी को बार-बार धेयंदे रहे थे ।पर ` 
 -उनकाअ्रपनादिलरोरहाथा) ग्रँखोंसे ग्रस श्रावण... 
की वरसात की तरह बरस रहैथे। होनीकी श्रौर कर्मो. 
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राजरमेःग 


# कल्पतद-गुणपाल * {५९ 


की महिम्रा निराली है, प्रकृति की लीला न्यारी है, ्रनोखी 
है, विचित्र है । 


जहां कल यी खुदिर्या, श्राज मातम छा'गया1 
न जाने खु. कहां गई, मातम कहा सेना गया 
कर्मोकीह महिमा न्यारी, भेद न इसका पाया। 
कहीं किसी को दे दे खृश्िर्या, कहीं ्राफत चन गया ॥ 
> >< भ< >< 
संध्या होने लगी सूर्यं देवता भौ भ्रस्त हो गए \ महा- 
राज के सैनिक वापिस मुह्‌ लटकाए हृए लौट भ्राए श्रौर 
वोले -“महाराज !. हमने सारा शहर प्रौर जंगल का पत्ता- 
पत्ता छान मारा ! राजकुमारी का कीं भी पता नः चला-।" 
जव महारानी ने यह सना तो वागलों की . तरह वचिल्लां 
उठो ग्रौर.मर्हलों के वाहिर की श्रोर भागी । | 
“ "्चन्दा-बन्दा मेरी" चन्दा त्‌" करटा दै" श्रीर जोर-जोर' 
से फूट-फूट कर रो उठी --“श्राहु ! न जानेमेरी विरिया 
` किंस हालमेंदहै। उसने कूखखायाभी दै या नही, चन्दा| 
तू कहाँ गई, अ्रावाज क्यों नहीं देती, .मै तुके पूकांर'रही 
ह" । यहं क्‌ं केर महारानी ने ग्रपता सिर महलों कीं 
, दीवारों से मारना शुरू कर दिया । महाराजने उसे ठेसा 
. , करने से रोका-ग्रौर वोने “महारानी, चन्दा तुम्हारी ही तोः 
नही हमारी भीतोवेटी थी । हमने भीतो हौँसला किया 
है धीरज रखो, हमं चन्दा के लिए देश का कोन कोना 


नि 
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छान मारे" रौर स्वयं भी बच्चों की तरह हिचकियां 

लेने लगे ¦ महाराज ने महारानी को कु देर के पर्चात्‌ 

खाना खाने के लिए कहा किन्तु पर वह माँ रोटी कंसे. 
खाए जिसकी जवान बेटी को कोर्द्‌ उठाने गया हो, वोली-- 
"महाराज भ्राप खा ले मुभे भूख नहीं ह ।'' गुणपाल ग्रौर 
मनमोहन ने भी महारानी को हौसला दिया, बोले ~ महारानी ` 
जीभ्रापखानाखाणएं हमदोजोरहुजिसने हमारी राजकुमारी 
को उठाया है हम उसके हाथ तोड देगे। महारानी हम. 
उसकी भ्रंखों को फोड देगे, जिसने हमारी राजकुमारी की 
ग्रोर देखने की हिम्मत की है 1'' किसी तरह महारानी को 
खाने की मेज पर लाया गया! भ्राज चन्दा की कुर्सी 
खाली पडी थी! महारानी दिल को पत्थर बनाएु रोटी 
कोमुहमे डालती थी परवह बाहर श्रारही थी ग्रौर. 
महारानी को देखते ही देखते उल्टी ग्राने लगी, वह खाना 
वहीं पर छोड कर श्रपने कमरे में लेट.गई । महाराजने. 
भी खाना नहीं खाया, वहु भी अपने. कमरे.मेँजा लेटे। 
सारी रात ्रखों मेँ ही व्यतीत हो .गई। --सूवह ` महाराज ` 
दरबार मेँ उपस्थित हुए श्नौर महामन्त्री से सलाह पूद्छी । 

महाराज वड़ दुःख से बोले-'“मन्त्री.-जी । हमें : दुःख -इस 
वातकादहै कि हमारे राज में एक भी शूरवीर नहीं, विदेशी 
` लोग जव इतिहास मे.यह वटना.पढा करेगे तो हमाराः 


=. + 
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उपहास उड़ाया करेगे 1 क्या यह्‌ हमारे राज्य पर कलंक 
नहींहै? 

सोचो, कोई उपाय करो, कृ भी करो हमे हमारी 
राजकुमारी से मिला दो 1" 

इसके उत्तर में मन्त्री जीने कटा कि ““राजन्‌ ! इस 
काकेवल एकहीउपायदैकिग्राप वीडा डालदें श्रौर 
घोपणा करवादेकिजो कोई भी व्यक्ति राजकुमारी का 
, पत्ता देगा तथा चोर को पकड़ देगा, उसी के साथ राज- 
` कुमारी का पाणि ग्रहण करवा दिया जायेगा, जो एेसा करने 
के लिये तयार हो वह्‌ श्रागे वढ़ कर पान का बीड़ा ग्रहण 
कर सकता दै ।'" 

राजा ने मन्त्री के सुाव को स्वीकार करते हुए उप- 
युक्त घोपणा करनेकेलियितयार हए कि मन््रीजी ने 
वीच में ही कहा कि राजन्‌, तनिक गुणपाल तथा मनमोहन 
कोभीम्राने दीजिए ।"' 

राजा को मन्वी की वात पक्तंद श्रा गद श्रौर कुमारो 
. `क आने तक घोपणा का कायं स्थगित कर दिया गयां 1 


-ः { [ ) <~ 


--.-.----शुन्यचित्त मनमोहन 

राजकुमार मनमोहन को भगिनि चन्द्रम्भाके श्रप- 
हरण काज्ञात हृप्रा तोएक दमदही गुन्यर चित्त साह. 
गया प्रौर व्याकुलसे हौ गए । कुछ संभल कर वो्ते- 
“मैया गृणपाल जी यह्‌ तो वड़ा बुरा हुम्रा 1“ गुणपाल 
` शौक-सिन्धु मे इवते हए कहने लगे “गवः { गजव ¦ 
गजव".--ग्रौर्‌ चक्कर खाकर्‌ गिर पड़ा | [त 
~. -मनमोहन वोला-श्ररे तुम्हें क्या हौ गया ?”. 
श्रपनी भुजाश्रों से गुगपाल कों उमाता -हृत्रा वोचा 
गुणपांल, मनमोहन से लिपट नाता है नौर आंसू वहता" 
दै । मनमोहन ने कहा-भेया जी श्राप तौ. गम्भीर हो 
र्रवीरः हो, तनिक धैर्यसे कामले इतने श्रधौर मत हो- 
ग्राहूमदीध्रंही चन्दा कोः खोज निकालेगे 1 भले दही 
ग्राकाक-पाताल एक क्यो न करना पड़ । 

उत्तरम गणपालने कहा-देखो, उस दुष्टने जराभी 
विचार नहीं किया । उसने राजकुमारी का श्रपहूरण करके ` 
दमास वरता को चुनौतीदीहै। उसको इस कुकृत्य का ` 


* कतपतर-गुणपास * [५३ 


फल चखाना ही पडेगा 1 मनमोहन वोला--"“धन्य हो! भेया 
जी मुभे भ्रापसे एसी ही ग्राला थी.ग्नौर मु पू्णविश्वास ह कि 
भ्रापही मेरी वहिनिको शीघ्र दही दू ड निकालेगे "मनमोहन 
-गुणपाल को धैर्यं दे रहा था पर उसका मन अन्दर ही भ्रन्दर 
वैठाजारहाथा। दिल हौ दिलमेसोचरहाथाकिन जाने 
वहिन इस समय किस ग्रवस्था मेंहै। उस पर क्या-क्या 
मूसीवते श्राती हौगी, -उसके दिल पर न जाने क्या-क्या- गुजर 
, रही होगी । इन्दीं विचारों मे डवा हमरा भ्रन्दर ही श्रन्दर 
उसकामनरोरहाथा । इसी तरह से सारी रात्रि व्यत्तीत 
हो गई । - 
प्रभात होते ही दोनों कुमारो ने स्नान मंजन किया 
-तथा सभी प्रकार क कार्य-क्रम से निवृत्त होकर राजसभा 
क लिए प्रस्थान कर गए 1 मनमोहन श्रौर गुणपाल को 
श्राते हुए देख कर राजा का मनं भर श्राया । मनमोहन 
भी दौड़ कर पिताक चरणों परजा पड़ा । प्रघीर स्वरसे 
` चोला--“पित्ता जी यह्‌ क्याहो गया ?” राजा मनमोहन 
को उठात्ता हुग्रा तथा कण्ठ से लगाता हु्रा बोला--ुत्र 
यदीतो कमे कौ विचित्र गतिहै। जो कृं होना था वह्‌ 
तो हो-गया, अरव हमारेलिएु यही श्रेयस्कर हैकिहम,. 
-चद्धिसे कामले )'' गुणपाल वीच मे वोलञ्ञकिः' ` 
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उसके कर्म का फल उसको चखाना चाहिए 1“ 
राजा-वीर योद्धा गुणपाल मैने त्रभी-प्रभी यह घोषणा 
करने का निणेय कियादहै। | 
पान का वीड़ा डालते हुये वोल्-“जो राजकुमारी को 
द्‌ ढ निकालेगा तथाचोर को राज सभामेले श्राएगाया 
उसके जीवन का श्रन्त कर्‌ देगा, उसके साथ राजकुमारी 
का.संबंध किया जाएगा 1 इस प्रकार्‌ की घोषणा सुनते 
ही राज सभा में सन्नाटाद्का गया । क्सीने बीडातोक्या 
उठनाथामूहसे बोल तक भी न निकला । इस अवस्था 
को देख कर फालतू राम बोला भ...म...म...महाराज 
बीडातोर्मैभीञ्ठलालेता परर श्रापकी घोषणा यहद 
कि राजकुमारी को टू ढने विसे राजकुमारी का विवाह कर ` 
दिया जाएगा ग्रौर मै राजकुमारी को श्रपनी वहनं मान 
चुका ह्‌ 1 उसकी बात सुन कर सब दरबारी मुह में 
रुमाल देकर हंसने लगे ।. राजा ने फालतू राम. की पीठ 
ठोक कर कहा--“शावास, किन्त यह. काम तुम्हारे वश 
का नहीं '' फिर राजाने सारे दरवार मे श्रपंनी नजर 
घुमाइ्‌ ग्रौर गरज कर बोला- क्या हमारे दरवार मे एक्‌ 
भीषेसावीरन्हींहै जो इस बीड को उठाए? क्या 
यहां पर सारे हिजड़ ही वैठे हृए है" क्या यहां पर कायर 
शौर वुजदिलो की ही भरमार है, क्या यहां पर कोई क्षत्री 
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वीर नहीं है?” इन दाब्दं को सुनकर गुणपाल खडाहौ 
गया श्रौर वोला--“महाराज एसा न किए, ग्रभी क्षत्रिय 
वंश समाप्त नहीं हुग्रा है ग्रौरन होगा । लार्ईए पानक 
वीडा, मै प्रतिज्ञा करताहू किम राजकुमारी को लाकर 
खछोडगा भ्रौर तलवार निकाल कर वह ऋद्ध सिहकी 
तरह गरजा-- । 
-- उठाया जिसने कुमारी को, उसकी वुद्धि श्रष्टहो गरई। 
समर लेना मन में राजन्‌» मौत उसकी श्रा गई ॥ 
जीवन नैया श्रा फंती, उसकी श्रव मभधार में। 
मुख की नीदि न सोने दगा, श्रव उते संसारमें॥ 
` उस की वहादुरी भरी प्रतिज्ञा से महाराज बहुत खुश 
हृए श्रौर सव ` राज-दरवारी श्रार्चयं चकित ' हौ गए । 
महाराज ने उसे प्रसन्न होकर एक श्रपनी अ्रनोखी तलवार 
भेट की ग्रौर वोले -इस मेरे राज्यमेजो भी वस्तु प्रापको 
पसन्द टो ले सकते है । गुणपाल ने ्रश्वशाला मेँ जाकर 
एक घोडा पसन्द किया श्रौर पांचो हथियार लगाकर उस 
चोड पर श्रारूढ्‌ होकर उत्तर दिशा की श्नौर चल दिया । 
घोडा हवा से वाते करता हुश्रा जा रहा था शहर से निकेल 
करश्रवजङ्खलमें से गजर रहाथा | घोड़ पर वैठादहुग्रा 
गुणपाल द्रा जान पड़ताथा मानों कोईदेवकूमार जा 
रहा है। 
` घोड़ाग्यों त्यों करके जङ्कलमे निरन्तर वंदृताजा 
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- रहा था उसकी टप-टपःकी ध्वनि कहीं से कहीं जाःरही . 
-श्ी । घोडा. इतनी तीव्र गत्तिसेःनजा रहा थाकरि-उस्रकी ` 
मागं में चलने वाले पथिक भी भूरि-मूरि प्रदासा करन्द 

थे। बहुत दूरः निकल जाने पर एक्‌ वहतं सुन्दर , स्थानः 

` श्रागया | वहा पर गुणपाल का एक जेन महात्मा नजर 

ग्राएु। वे महात्मा एक वड़े विक्ञाल वट वृक्ष कै नीचे , 
तल्लीनता के साथ ध्यान मुद्रां खड घे । महात्माको . 
देखते ही गृणपाल घोडे की पीठ से उतरं.पडा श्रीर्‌ 
महात्मा के चरण. कमलो मे जा पवा ग्रौर्‌. नमस्कार कर 
-वेठ गया सोच रहा था महात्मा जी की तपस्या कितनी 
-कस्निदहै। जंगलमें भ्रकेले कैसे रहते होगे । .वह ग्रभी 
साचही रहाथाकि महात्मा जी-ने श्रपने नेत्रं शोल. . 
दिए 1. गुणपाल ने पास रक्वे फलों को महाराज की सेवाः. ` 
मे भेट करने . लमा 1: महात्मा जी -मृस्कराए गओ्रौरवोले . 
कि --“वच्चा ! हम यह्‌ कन्दमूल नहीं खाते.म्रौर मैं एक. 
{ही वार ग्राहार लेता हु । यहीं. से कुद दूरी पर. तिलकः 
-पुर नगरमे वहींसे भिक्षा मांग. करं लाता हू ग्रौर्‌ 
ग्रपना उदर्‌ भर्‌ लेता हू 1: गुणपाल बौला--“महारान, . 
इस दासःको भी सेवा का मौका दीजिए . ` 


` ., महात्मा जी उसके सेवा-भाव को देख प्रसन्न हो गये . | 
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श्रगर तुम उसका पालन करोगे तो हम समभेगे कि तुमने 
हमारी सेवाकर दी। ` 

गुणपाल वौला- महाराज विश्वास रखिएकि मेँ प्राण 
देकर भी आपके प्रवचनों का पूर्णतया पालन करू गा । 


महात्मा का उपदेश 


इस अ्रसार संसार में्रनेक प्राणी जन्म लेते है श्रौर 

नट की मान्ति श्रपनी जीवन लीलां दिखाकर चले जाते 
द । उनको कोई याद नहीं करता क्योकि उनका जीवन कीड़ 
मकौड़ं की तरह जन्म.लेकर मर जाना मात्रदही है परन्तु 
जो श्रपने श्रादर्शो से, अपनी विरोपताग्रो से, श्रपने गुणों 
से, श्रपने जनरित कार्यो से, इस मानव जगतत को चमत्कृत 
करजाते हवे मरकर भी.ग्रमर तथा श्रदुद्य होकर भी 
दुदय रहते ह । उनका जीवन युग-युगान्तर तक मानव को 
प्रति कौ प्रेरणा देता है। भगवान महावीर ने स्थान- 
स्यान पर ग्रपने प्रवचन मे फरमायादहै कि "रस प्राणी 
को मानव जीवन का भिलना श्रत्यन्त दुर्लभ है तथा इससे 
भो कठिन मानवता का मिलना है क्योकि यह्‌ जीवन एक 
कचिके सामानहैजो एक वार टूट जाने पर फिरजोड़ा 
नदीं जा सवत्ता 1 जिस प्रकार दर्पण दूट जाने पर उसका 
जुटुना कठिन है उसी प्रकार जीवन कै टूट जाने पर 
` इसका भी जुडना कडिन है 1". यह जीवन नन्त पुण्योदय 
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से मिलता है, वार-वार मिलना कठिन है । इसके विषय मे 

एक कवि ने कितने मासिक शर्व्योमें कहादैकि- ^ 
दुलम लाधो भनुष जमारो श्रनायं देल मकारं नही. 
श्रायं देश्च उत्तम कुल उपन्धो मध्यम कुल श्रवतार नहीं । ` . # 
णं इन्दिय लंबी श्रायु, देही. मे रोग विकार नहीं, 

, -इम जाणी जिन धमं श्राराघो यह श्रवसर बारंबार नहीं 

प्रपने उपदेदा को जारी रखते हए महात्मा ने कहा कि- ` 


जगत का क्या भरोसा है फकत दो दिन कामेलाहै, 
जवानी जिसको कहते दै यह एक मिटटी काढेलाहै। : 
बड़े ऊंचे मकां वाले पडे जब काल के पाते, 
, तो देखा हाय में उनके कौड़ी हैन घला है।: ॥ 
हे वत्स ! इस प्रकार यह्‌ जीवन नरवर है ग्रौर जिस ` 
-जीवन मेँ घमं रूपी रग नहीं. होता वहु निस्सार होता दहै, . 
फीका होता है । धर्महीन मानवसेतोपञ्यु भी ग्रच्छा होता ` 
हे! जसे कवि के शब्दों मे ही. देखिए क्या कहता है -- | 
, “मं का जीवन ही जिन्दगी है, विना धभ के बेकार जीवन, ` 
- मनुष्य जीवन श्रसूल्य वस्त्‌+ न मिलता ये बारंबार जीवन 11. . 
जो घमं बच जाए जान देकर, बला से जाए सौ. वार जीवन, ` 
एक .जीवन तो चीज क्या है, निसार इस पर हजार जीवन ॥. ` ` 
है मौत वेश्चक महा मयानक, ग्रास हर इक काकररहीहैः, 
पर धमं है इक एेसी ज्किति, कि मौत मी जिससेडर रहीहै 1" . 
धमं कां जीवन.ही वास्तव में जीवन है। इसके विना . 
- . जीवन-जीवन नहीं वहः तो केवलः पृथ्वी लिए एक भारसरूप... 
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है 1 यदि मानव के जीवन मे नियमोपनियम -नहींहैतो 
उसके जीवन में श्रौर एक पदु के जीवनमें कोई प्रन्तर 
नहीं रह्‌ जाता 1 यदि तुम ्रधिक नहीं तोकम सेकेम 
इन सात कुव्यसनों का त्याग करे, जो जीवन के लिए विष 
के समान हैं । प्रत्येक व्यक्ति को जो जीवन सुख श्रौर शान्ति 
के साथ व्यतीत करना चाहता है उसे तो इन सात वातोंसे 
श्रवश्य ही अ्रलग रहना चाहिए 1 जसे कि :- 

१. शिकार खेलना । २. जुभ्रा सेलना। ३. चोरी 
करना। ४. मांस भ्ण करना । ५. मदिरा पान करना । 
६. पर स्त्री गमन करना । ७. वेद्या गमन । 

प्रत्येक नर-नारी को प्राथमिक साधना की दुष्टिसे इन 
सात. कुव्यसनों का भ्राजीवन के लिए त्याग करना ही श्रेष्ठ 
है ! दुन्यंसनों के त्यागसे ही मानव जीवन का उत्थान एवं 
कल्याण होता है । 

गुणपाल ने हाथ जोड़ कर महात्मा को लाख-लाख 
प्रणाम किया ग्रौर वोला :--"महाराज श्रापको सहस्रौ 
प्रणम, आपने मेरी सोई हुई श्रात्मा को जगादिया ।्मै 
्रापके वतलाए हुए उपदेशों पर चलूगा। मै भ्राजसे 
यह प्रतिन्ना करता हुः कि भविष्य में मैँनम्रपेय का पान 
कर्गान श्रभक् का भोजन करूगा  सभीको श्रपने 
समान मान कर उसका हित सावने का प्रयत्न करूगा 
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तथाः श्रपनी विवाहिता के उपरान्त समी स्त्रियों को मातां-.. 
भगिनी मानकर चल्‌ूगा । मै कभी भी. किसी का सत्त 
इहूरने. का प्रयत्न नहीं करूगा । यथा शक्ति. सवकी रक्ना. 
करूगा। महात्मा ने एक वार फिर कहा किं वेटा-- 
नियम पे जो जीवन दे, लाखोमें एक इन्सान होता 1 
करोड़ों कंकड पत्थरों मे, ज्यों कोई हीरा एक हीता है 1“ 
 गुणपाल हाथ जोड कर वोला-- .. 
 -प्हाराज क्ष्रीं ह मै, प्रतिना पणणं निमाऊगा, - 
 -घमं-कमं से न कमी, कदम. पौरे हटाऊगा॥\ 
वचन श्रपने पर. कायम, क्षत्रीय वीर रहते है, 
जमाना लाख बदले, परवे हमेशा गंनीर रहते है \\ 
मले बिजली गिरे उन पर, भले श्रणुबम बरस जाए. 
मुसीबत पर मुसीबत हो, वे इमान रहते. है॥. 
सहन कर चोट सीने पर, क्त्री बदृतते हैश्रागे को). 
नहीं हरते हेली पर, उठाए जान रहते है. 
गुणपाल बोला-“गुरुदेव ! श्राज- का दिन धन्यहो 
जोकि श्राप जसे निस्पृह पथ प्रदरेक की छत्र-हाया प्राप्त ` ; 
हुई । रब इतनी ग्रौर कृपा करें कि जो. म्रात्मोन्नतिमें. 
“सहायक हो । भ्रापत्तियों का निवारक हो ग्रौर सुख शान्ति. ` 
दायक हो, एेसा!कोई श्रमोघ मन्त्र प्रदान कीजिए 1“ यह्‌ ` 
` सुन कर महात्मा प्रसन्न होकर बोले-हे देवानु प्रियं ¡ हम  . 
तुम्हारे कथन के श्रनुसार लो हमःतुम्हँ-एक मंत्रंदेते. है,जो. . 
हर समयः साथ देति. वाला है 1 इससे ग्रध्यात्मिकः शान्ति गनौर. ` 


मनि दर्धन 





खं 


गृरूदेव क 


न्ति प्रदायक श्रमोषमन्ध्दो। 
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श्रानन्द मिलता है इसकी महिमा धिभुवन तक विस्तृत है 
बड़ वड्‌ महान से महान कष्ट इस मंत्र के जापसेक्षण भर 
मे भाग जाते है। इसकीश्राराधना करने से मरिचिने तीर्थकर 
पद प्राप्त किया ! सीता सती ने भ्रमन का जल वनाया्मैना 
सती ने श्रीपालका कष्ट दूर किया, सेठसुदशेननेसूली का 
स्षिहासन वनाया । सोमा सती ने सपं को फूल माला वनाया 
सुभद्रा सतीने इसी के प्रभाव से कच्चे धगेसे छलनीसे 
नीर निकाल कर चंपा के द्वार खोले तथा इसी की 
श्रवमानना (ग्रसातना) करने से संभूम चक्रवर्ती समुद्रम 
` विनाञ्च को प्राप्त हुप्रा । इसको तुम विधि सद्ित ग्रहण 
करो 1", ठेसा कहकर महात्मा ने उसे पूर्णं विधि वता दी । 

गुणपाल- गुरुदेव भै इस मन्व का सदैव स्मरण 
करू गा तथां इसकी पूर्णं म्राराधना करू गा । .. 

इस प्रकार कट्‌ कर गुणपाल उस मन्वकेष्यान में 
मग्न होकर शरीरके भानको भूलगया। | 


:-:--.--चटपटा हवा हो गया 

चटपटे का घोडा हवा से वाते करता हु्राजा रहा 

धा, रौर राजकुमारी रौ रही धी ! जोर-जोर्‌ से चित्लाह 
` रही.थी! पर सुनने वाला कौन भथा! रोती हई राज- 
कूमारी से चटपटा बोला वस ! खामोश हो जाम्रो, 
क्योकि प्रव तुम्नेरकरेपंजेमे प्रा चुकी हो । यहांसे 
किसी भी प्रकार तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता, संसार 
की कोई शविति प्रापको नहीं डा सकती ! इस.बात को. 
सुन कर राजकुमारीने एक दांव ब्षेला। कुं सोच 
कर॒ राजकुकारी मौन हो. गई । राजकुमारी को इस. 
प्रकार चृपचाप व गम्भीर देख कर चटपटा वोला-. 
“क्यों राजकूमारीश्नी } श्राप किस विचार में पड़" गरदं 
दो? राजकुमारीने कहा :-भ्राप ने मुभे इसप्रकार 
चुरा कर मेरी श्रभिलाषास्रोकोमिहरीमे मिला दिया, मेरे 
दिल म एकं एेसे व्यक्ति के प्रति भ्रादर भाव थानो ग्रति 
शूरवीर दै, वैभव सम्पन व गूणियों का अ्रादर रखने वाला ¦ 
ड 1 भलेही वहं जंगलो.मे रहता. है) उस को जव पता. 
च्नेगाततो वह्‌ मुके पातालमें से भी निकल कर ले 
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जायेगा ।'* चटपटा सोचने लगा,-ठेसा व्यक्ति कौन है जो 
मेरेसेभी .वद कर शक्ति शाली दै 'श्रौर जंगलोमे ` 
रहता है 1 

पूछने लगा.ः- वह कौन है ? 

राजकुमारी वोली --वह्‌. तो एक शक्ति शाली 
शूरवीर है चाहे संसार ऽसे दस्यु के नाम से पुकारतादै। 
उस वीर का नाम "चटपटा है! चटपटा नामस की 
श्रंगूटी से पठ लिया था, एक विकट चटपटा श्रपना नाम 
सुनते ही खुशी से उदछल पड़ा । कह-कहा मार कर कटने 
लगा राजकुमारी जी धन्य है श्रापकी परख को} भ्राप 
एक वुद्धि मति, विदुषी राजकुमारी हौ । वास्तव मेँ स्राप 
ने योग्य व्यक्ति चुना है । जो एक भ्रत्यन्त वलवान्‌ सर्वं 
कलाग्नो का ज्ञाता शूरवीर है । “मे महान्‌ श्रावय है ` 
श्राप राज महलों मे रहते हए उसे कंसे जानती हो श्रौर 
क्यो कर उस से प्रभावित हई । ५ 

राजकूमारी वोली :-गत वपं राजधानी पर उस 
ने श्राक्रमण किया था। तव उस का सामना शाही सेना 
के साथ हो गया। उस संमय उस ने श्रनोखी वीरता 
दिखाई थी ¦! संकडों सैनिकों के साथ श्रकेला युद्ध करता 
रहा श्रौर “ग्रभिमन्यु" के समान म्रपना- पराक्रम दिखा कर 
वहत से सैनिकों को मृत्यु के मुख मे घकेल दिया 1 वहत 
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से भाग निकले कोई भी उसके सामने न टिक .सका। 
तंभीसे मै उसके पराक्मकी कायलहू, तभीसे मेँ उस. 
वीरके तराने गाती रहती हुः । लेकिन भँ उस की. 
तस्करवृत्ति का विरोध करती ह । देसा लृट ` ्रादिका 
काम नहीं करना. चाहिए । वीरता को सही तरीके से 
प्रदरित किया जाना चाहिए । श्रगर्मँ उससे मिल सकी. 
तो उसे ्रद्ितीय प्रादे वीरवनाद्रूगी । लेकिन  सच्त 
ग्रफसोस ! श्रापनेमेरी समी भावनाग्नौं पर्‌ पानी फेर 
दिया? मैँञ्नवभीग्रापसे ग्रनुरोध करतीं, मुभे छोड. 
दो । कि. मुभे मेरे मार्गं पर चलनेदो।” राजकुमारीका. 
` कृथन-सुन.-कर चटपटा मन. ही मन में प्रत्यन्तः प्रसन्न 
` ट्श्रा ग्रौर चेहरे काःनकाव्‌ उठा कर॒ कह्ने लगा कि फिर्‌ 
तो तुम्हारी साधना सफल हुई । मैं ही ' वहः चटपटा ह । 
ग्रगर तुम्हें विश्वास नहींहौोतो देखो ! यह्‌ नामांकित 
 मुद्धिका मैने भी जवसे तुम्हारेरंग ल्प ग्रादिकेवारेमें 
सुना थाःतभीसे मै तुभे प्राप्त करने की.कोरिरकर रहा. 
था! ्राज.वह्‌.्रवसर.भी श्रा पहुंचा । तेरे कथन केः 
अनुसार तस्करवृत्ति.का. त्याग. कर प्राददता प्राप्त करने के. . 
लिए तैयार हू. 1". | 


~: चन्द्र्रभा-बनावटी. हंसी. हेसते हए बोली :--वाह, यह. 
तो अरति घसन्नता की वातः हुई । प्रव पहले मुभे. ग्रपना ` 
| + दण केरना-होगा). ` | ५ 
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“क्या ्रनुष्ठान करना है तुमको" ? 

चटपटे ने उत्सुकता से पुखा :--"वह्‌ क्या ?"* “यही 
की जवश्रापसे भेट हो जाये तो एक वपं तकं भ्रखण्ड 
बरह्मचर्यं त्रत का पालन करू | भगवान्‌ कौ स्तुति करू 
श्रीर्‌ सभी तरह के धामिक त्रिया काण्ड करू । चटपटा 
बोला : -"वाह्‌ खूव एक वपं तक इन्तजार करू गा }” 

इस प्रकार वार्तालाप करते हुए वहु उसे श्रपने निवास 
मेले गया श्रीर्‌ उसे एक महल भी दे दिया 1 भजन पाठ 
` करने के लिए सामग्री भीदेदी) साथमे दो दासियांभी 
दी 1 राजकुमारी ने सोचा, एक वपं की श्रवधि में गुणपाल 
या मनमोहन मुभेच्डा हीलेगे म्नौर वह्‌ प्रभु भजनमें 
मगन हो गई । चटपटा शुक्र मना रहा था कि राजकुमारी 
मानतो गई! एक वपेका क्या है पलक भपकते ही वीत , 
जायेगा “वह्‌ मान तो गई 1 

उस श्रोर गुणपाल जो नवकार मंत्र के ध्यानं लीन 
था उसे काफी समय व्यतीत होने के वाद वि्ूतसेभी 
तीन्र प्रकारा नजर प्राया भ्रीरक्षण-भरमें दी लुप्तहौो 
गया ! उसके मन मे एक सन्देह उत्पन्न हरा कि, ““ 
प्रकाश किस वस्तुकाथाग्रौर श्रव कहां.चला.गया । इन 
विचारों को लेकर्‌ महात्मा के पास राया श्रीर्‌ प्रणाम करके 
बोला-दे ! गुरुदेव मुभे एक विचिच्र प्रका सा दिखाई 
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पड़ावह्‌क्यामाग्रा थी?" महात्मा जी योक्त्र दैवानु- 
प्रिय ¦ तुम्दरार पूवं पुण्योदय यप्त्यक्रालमे दती कष्द्रारी 
साधना पूणं हई यह्‌ प्रकाश पूर्णता च्च चिह्र 
तुम्हरे हदयमें सदव रहेगा ग्रीर्‌ भवरिप्यमें संकटकै यमय. 
ग्रनेक सुरासुर तुम्हारो सदायता करनेमें त्रपने ्रापको 
सौभाग्य दाली सममे 1“ गुणपाय महात्मा के वचन शुन 
कर्‌ ग्रति प्रसेन हप्र श्रीर्‌ महात्मा को वन्दन (नमस्कार) 
करके युगल कर जो कर्‌ कटने लगा क्रि-““गुददेव | 
ग्रापने इस तुच्छं दास पर्‌ श्रतिक्ृपा कीरै, परमदही 
एसा भाग्यहीन हू कि ्रापकी क्रुधं भी सेवा न कर सका. 
ग्रच्छा पूज्य गुरुदेव ! श्च तो किती प्रावद्यक कायं हेतु 
प्रस्थान कर राह, फिर कभीमं ्रापके चरणो में उप- 
स्थित हयेकर्‌ श्रापकी सेवा का लाम उटाकर्‌ . श्रपने जीवन | 
को सफल वनार्यगा ।'' इस प्रकार निवेदन कर ्रपने घोडं 
के पास श्राया श्रौर्‌ उसकी पीठ पर चटवेटा। . 
घोड़ा स्वामी के वैरते ही ्िलकपुर नगरकीश्रोर 
चल पड़ा । जिस समय शहर कै मुख्य हार के पास पहूचा 
तो गुणपालने घोड़ को रोक करवड़ी धीमी गति से सिह. 
हार को पार किया तो देखा शहर बहुत सुन्दर ढंग से वसां 
 . हश्राथा1 कु दुर्‌ श्नागे चलकर एकं विशाल मैदान दिखाई 
` दिया जिसमे बहुत से नर-नारी एकत्रित हो रदे थे प्रौर 
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वसन्त महौत्सव के कारण खूब चहल-पहल हो रही थी । जिसे 
देखकर गणपाल घोड़े को उसी श्रोर ले गया । वरहा जाकर 
देखा तो उसे एक भीम काय पहलवान दिखाई दिया 1 जो 
कह रहा था-““है कोरईमांका लाल जो हमारे सामने श्राए 
हम उसकी ही पसली एक कर देगे 1" सभी उसकी भ्रोर 
भय-भरी नजरों से देख रै ये, किसी मेँ इतना साहस न 
था कि उससे दो-दो हाथ करले ! वह एक श्रच्छा तगडा 
नौजवान था । 

वह एक सप्ताह वाद शहर मं भ्राता था ग्रौर लूटमार 
करके चला जाता था, 'वेचारे लोग , उससे “उरते कख न 
वोलते थे । गुणपाल ने उसकी ललकार सुनी तो उसके क्षत्रिय- 
लहु मे एक उवाल श्रा गया वह्‌ घोड़ से नीचे उतरा प्रौर 
. उस भीम काय व्यक्ति से वोला-“महादाय हमारा दिल 
` श्रापसे दो-ढो हाथ करने को चाहता है क्योकि कई दिनों से 
मुके दो-दोःहाथ करने वाला नहीं मिला है ।'' भीम काय 
पुरुष ने उसकी प्रर देखा ओ्रौर वोला-“श्ररे चूहै की दुम 
` हम नहीं चाहते कि हम तेरी चटनी वनां ।जाभागनजा 
यहां से 1" 

गुणपाल वोला-- 


सिर चा न हमने देखा, होते हए श्रमिमान णा । . 
श्रपने ही ऊपर पडता है, धुका हुश्रा श्रासमानका11 
>< >< >< 
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उस भीम कायने क्रोधसे गुणमाल कीं ग्रौर देखा श्रौर 
वोला-"तो तुम यू न मानभे" श्रीर्‌ वह्‌ गुणपाल की ्रोर 
वढाः। गृणपाल ने उसके पेट में सा घमा मारा कि वह्‌ 
उछल करं दूर जा गिरा उये गिरा हृश्रा देखकर लग 
जोर-जोर से हंसने लगे । भीमकाय अ्रपते वस्त्रौ को फाड़ता 
हुश्रा खडा हरा स्रौर पूरे जोर सेगणपालकौ श्रोर कपटा 
ग्रौर प्रपना.एक हाथ गुणपाल के सिर पर दे मारा । गुण- 
पालभी क्रोधमें श्रा गया ग्रौर उस भीमकाय पुर्वसेनजाः ` 
` सिङ्ा | भीम काय ने पेसा हाथ उठाया श्रौर नोर से गुण- 
पालकोमारा1 गुणपाल एक श्रौर को हट गया उसका 
यह्‌ दाव खाली गया, यह्‌ देखकर भीम काय बड़ जोश के 
साथ गणपाल की ग्रौर मुडा । गुणपाल ने उसे एेसा वकेला. 
किं वह्‌ सुह के वल जमीन परजा गिरा । वह उत्ते ही 
फिर जा उलकां । गुणपाल नै समय देखकर दो चार धू 
` उसके मुह पर रसीद कर दिए । उसवेः सभी दांत हिल गए, 
-जोर-जोर से कराहने लगा श्रौर देखते ही देखते वह सिरः 
पर पैर रखकर. भाग गया | सभी लोग यह्‌ देखकर वहतः 
प्रसन्न हृएु नौर सभी लोगों नेः गुणपांल कोश्रा घेरा ग्रौर्‌ ` 
` श्राकाश नारौ से गजः उठा । वहाँ पर एक महाजन का पुत्रं 
“भी खड़ा था, लिसकानाम था सदन कुमार । वह्‌ भी गुण .. 
प्राज्न कौ वीरता देखकर श्रवाक्‌ ` रह्‌ गाथा । जव सभी `. 
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लोग चले गए तो वहं गुणपाल के पास श्राया ग्रौर उससे 
पुद्धा कि वह्‌ कौन है, किवर से श्राया है ! यहां किस कारण 
यो लेकर श्राना हृ्रा ? गुणपाल ने वाते टालते हुए 
किबहयोंही श्राया था! उसने उससे यह्‌ भीपूखछाकति 
श्राप यहाँ कटां ठट्रे हए हो.1 गुणपाल बोला- भाई ग्रभौ 
तो इसं दहर मेग्रायाही हू 1 श्रव ठह्रने काभी प्रबन्ध 
करगे । 
, मदन वौला--“ग्राप मेरे साथ घर चलललिएु मुर श्राप 
जते वीर-की सेवा.करके हप दी.हौगा 1“ गुणपाल किसी 
पर वरो वनना नहीं -चाहता था, इसलिए उसने लाख 
श्राना-कानी की, पर विजय मदन की ही हुई, वह॒ उसे श्रपने 
चर ते श्राया ।. वहां. उसको सूव सेवा की श्रौर.मदन्‌ के 
पित्ता घन्ना ने भी उसका बहुत श्रादर सत्कार किया-। सेट 
रेठानी, वहत प्रसन्न हए 1 गुणपाल कुं थका हृत्राः या, 
इसलिए मदन के शयन-कक्ष में जाकर. लेट गयाश्रीर्‌ 
रा भोजन के समय.मदन नेउ्मेजा उठाया ग्रीर 
भजन करवने ते गया.1 भोजन.के पद्वात्‌ दोनो फिरभ्रां 
कर सेड गु । मदन वोतता--'“नाई श्रापने मुकेयत्तायादही 
नहीं कि श्राप विस चकर .में.यहांग्राएु रुं1 मुणपाल 
ने उसे ्रादिनै श्र॑त्त तक सानी वात्त वत्तलादी । गुणपालकी 
नटानी सुनकर मदन ने उससे सहानुभूति प्रकट कौ. 
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गुणपाल बोला--जिसदृष्टने भी चन्दरप्रभाको उठाने 
की हिम्मतकीरहै। य उसे कहींन करटी द्‌ड ही निकालू- 
गा । | 
मदन वोला- मै सोचता ह संसारसेएेसे दष्ट प्राणी . 
कव समाप्त होगे । ्रभी-त्रभीः कुचं दिन हुए हमारे शहर 
के पास कला मन्दिर वस्ती मेरेसी ही एक दुर्घटना हो गई । . 
गुणपाल ने उसे सुनाने को कहा । मदन नै वरू कहू सुनाई .. 
यहीं पर ही इस तिलक पुर नगरमे कला मंदिर नाम ` 
को एक वस्ती है । वहां पर एक जमींदार शंकर दास रहता 
है । उसके एक पत्र तथा एक पुत्री है । जिनके नाम- 
लड़के का नाम सुन्दर कूमार श्रौर लड़की का इन्दु प्रभाः 
है । इन्दु बड़ी सुडीला, सुन्दर तथा कू भोली प्रकृतिको. 
है। पुत्र कीभ्रायु बीस वयं एवंपुत्रीकी वाईस वषेको. 
है । सुन्दर कमार सेमेरा प्रत्यन्त स्नेह है, वह्‌ मेरे यहां . 
ग्राता रहता है तथा यै भी उसके वहां चला जाता ह । इस 
नगरकास्वांमी एक ठकरूर है। जिसको लोग योद्धाराम 
के नामस पुकारते ह, परन्तु उसके जीवन का पतनं हो 
` रहा है । भ्रनेक श्रवगुण उसके जीवन मेँ निवस करते हैँ। 
वह॒ शराबी भी है. श्रौर परस्व्री-गामी भी है । ग्रतः बहुत ` 
ही श्राचार चष्ट पुरुष है । सभी लोग उससे भयभीत है । 
कोई भी.उसके सन्मुख सिर तक नहीं हिलाता । 
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एक दिनि की वात है कि इन्दु पभा वाहर भ्रपने वेतो 
भे खडी हुई वेत की हरी-भरी हरियाली को निहार रही 
थी 1 उसी समय योद्धा राम भी कहीं से उधर श्रा टपका। 
वह्‌ घोड़े पर सवार था । इन्दु प्रभा को देखते ही उस पापी 
की दृष्टि वदल गई 1 उसं प्र भ्रासक्त हो गया तथा मन 
वेईमान हयो गया । वस, फिर क्या था वह्‌ उसी समय उसकी 
भ्रोर भपटा तथा उस नि:सहाय इन्दु को वलात्‌ उाले 
गया । लड़की बहुत रोई-चित्लाई परन्तु क्या हो सकता 
था । जिस समय उसके माता-पिता को ज्ञात हुश्रातो वे 
हाथ मलते ही रह्‌ गए । उसी समय सुन्दर कुमार मेरे पास 
श्राया श्रौर सम्पूणं घटना कह्‌ सुनाई । म तो सुनते ही दंग 
रह्‌ गया । थोड़ी ही देर मेँ यह्‌ घटना सारे शहर में विजली 
फी तरह फल गई \ रव प्रतिदिन सभाषुं होती रहती हँ 
कि क्या करना चाहिए, परन्तु श्रव तक कृभीत्तयनहौो 
सका । लडकी के माता-पिता करई वार उसके पास जा चुके 
है, परन्तु उन वेचारों को वह उरा धमका केर वापित्न 
'लौटा देता दहै मरौर कहता हैकि्म इसे नगर का स्वामी 
हू । यहां पर जो भी सर्वश्ेष्ठ वस्तु है, उन सव पर मेरा 
श्रविकार है1 यह तो वही वात हुई कि-- । 


ग्ड ककड महे. मां बालक को मारे 
राजा करे ्रन्याय रयत किंत पास पकारे ।** 
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यह्‌ कहावत उस पर पूरी तरह से चरितार्थं होती है, 
क्योकि वह्‌ भ्रति कठोर प्रकृति का मानव है यदि उसे मानव 
न कहकर दानव की संज्ञादेदीजाएतो ग्रनुचितन होगा 
वह्‌ कहता है कि जौमी मेरे राह मे श्राएगा उसे मौत्तके 
घाट उतार दिया जयेगा, इसलिए किसीकेदिलमेंभी. 
तनिक मा साहस नहीं होता कि उसके, विरुद कोई स्रावाज. 
उठाएं । न जाने एेसे-एेसे पापी पुरूषो को मौत कव प्राएगौ । 
-न मालूम वह्‌ कहां लुप्त हौ रही है । , 
गुणपाल ने मदन की सारी वाते ध्यानसे सुनी । वाद 
मे उसने कहा-““भाई मदन श्राप किसी वात की चिन्तान 
करे प्रातःकाल ही उसके पासजार्यंगा ग्रौर उसे समका्ड- 
गा । यदि वहफिर. भी न समफातो खता खाएगाम्नौर | 
-ग्रपने किये की सजा पाएगा 1" 2 
.. इसके उपरान्त प्रौर भी. कई प्रकार की वार्तालाप 
चलती रही 1 मनन्त मे बातोनही बातों मे वह्‌ दोनों निद्रा ` 
देवी कोगोदमे चले गएु.।. - क . | 
प्रातःकाल. उस्ते.ही गणपाल. नेः जव. देखा कि दिवा- 
करः काफी .ऊचाई पर. पहु'च गया है 1; तव. उसने मदन क्रो . 
भी जगाया ग्रौर दोनों-नै स्नान मंजन कियाः। बादमें नाश्ता 
अआदिकर्‌के दोनों योद्धा रामस मिलने के लिए चल दिए 
` योद्धा राम्‌ एक शूरवीर क्त्री दरीर-था,। जैसा उसका नाम 
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या वस्ता ही उसका काम था, परन्तु उससे भेट करना 
कोद कटिनि कामन था जव वे दोनों उसकै स्थान पर 
पहुचे तो एक लदूठ-वाज पुरुप उन्हे मिला । पूद्धने पर पता 
चला करि वह्‌ ठाकुर साहिव का प्रंग रक्षक था।' उसे दख 
- कर मदन तौ कुछ भयभीत सा होकर चुपचाप एक श्रोर 
खड़ाहौो गया। म्रंग रक्षक रोवसे वोला--"व्यो क्या 
वातै?" 

गुणपाल बोला-वात तो कुं नहीं मेँ रल्नपुरःनगर से 
भ्रायाहूु तो यह्‌ च्याल स्रायाकि चलो स नगर के स्वामी 
योद्धाराम सम से मिलते चले । भ्रंग रक्षक~-ग्रच्छा तो श्राद्ये 
पधारिये, गुणपाल तो उसके साथ चल दिया परन्तु मदन वे 
कदम प्राये, न घट्‌ सके । चह्‌ गुणपाल के कान में करु 
कहू कर्‌ वापिस चला गया । जव गुणपाल ठाकुर के सन्मुख 
गया तो उक्त समय ठाकुर जी एक ऊंची कुसी पर्‌ विराजः 
मान ये.ग्रौर उसके श्रग.रक्षक नी.दये-वाये वैटे हए ये। 
तवं श्रचानकः लठ-मारेने जते ही कटा कि यह्‌ व्यव्ित श्राप 
मे मिलनैकेनिएश्रएहै। 

यदारम ने आंत उदाकर गुणपाल को एडी से लेकर, 
पटी तकः देस घ्रीर योते-दटमने तुम्दर पटूचाना नहीं, प्राप 
फन ई श्रीर्‌ श्राप का नामय दै? गुणपात चोता-नाम 
ता मेरा गुणपानदै 1 श्राप कानाम सुनकर श्राप सन पु 
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कह्ने श्राया हूं 1 मेरी ग्रौर प्रापकी इस जीवन मे पहली 
मुलाकात हई दै इसी लिए नाप मूफे नं पहचान सके 1“ 
ठकुरमूद्धंकोताव देकर वबोला- मूसे तुमको क्या कामं 
हो सक्ता है ? गुणपाल वोला-सुना है श्राप राजपूत हैँ 
ग्रौर फिर.भी श्राप अपनी दाक्ति का दुरुपयोग करते हैँ) 
मैने भ्राज तक किसी क्षत्री को किसी कन्या का ्रपहरणः' 
. करते नहीं देखा 1 यह्‌ वात क्षत्रियो कै नाम पर कलंक 
है । मरतः प्रदोभनीय कायंकोभ्राप त्यागदं तौ भ्रत्तीव 
कृपा होगी. | 
 ठउकूर (कह-कहा लगां कर) -ग्रच्छा तो तु मुभ उपदेश 
देने श्रायाहै। गुणपाल-र्भैँतोब्रापको क्षत्रिय वीरोःका 
कर्तव्य वता रहा हू ।' योद्धाराम (ग्रावेश् मे)-खामोश 
यदि भ्रपनी जिन्दगी चाहता है तो यहाँ से चुपचाप वापिस 
लौटजा, नहीतोनजोकृभी तेरे पास है सब कुचं छीन ` 
लिया जाएगा ्रौर तुम्हारी वह गत बनांगाकिं सारी 
उमर याद रखोगे । 

गुणपाल वोला- 

बात करी चाहिए सदा मुह सम्मालंकर! ` 

इसका परिणाम क्या निकलेगा-जरा ख्याल कर ॥ र 

योद्धाराम-घ्रच्छा तो ठहर जाग्र, उसने. उसी समय ` 

` श्रते भ्रंग रघ्तक को संकेत किया किंद्से घेर लोश्नौर 
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.मार-मार कर इसकी एेसी गत॒ बनाश्रौ ताकि जीवन भर 
याद रसे 1“ भ्रंग रक्षको ने भी गुणपाल को चारोंग्रोरसे 
घेर लिया - 

ग्य्रपते को घेरा देव कर, श्रांखों मे लाली छा गई । 

तलवार ने ललकारा, कि मौतसद की श्रा गई} 

तूफान सम वह घूमता, जो मिडतता उसको भारता 1 

जो भमी श्राया सामने, उसका शीश उतारता 11 

जिधर मौ वहु म्बुक गया, लाशों के ढेरलग गए! 

कुछ मर गु, कु गिर गए, सु डर के पौ हट गणु ॥ 

उदछछल कर गुणपाल भट, गया पास योद्धा रामक] 

जमीं पर जा पटका उसे, इक मारा मुक्का तानके\। 

हश उसके उड्‌ गए, वहु भिर गया गद्यखाय के 

तब कर हाय उलटे वाव दिषएु+-गुणपाल ने वहां जाय के 1 

माग गए साथी समी वस वह श्रफेला रह गया 1 

मनं में सोचने लगा, श्रव काल मेरा श्रा गया ॥ 


गणपाल-(उकूर से)- क्यो भाई साहिव ! देखा न 
कटुक वचनो का नतीजा-- 
कर्तव्य है यही हर किसी इन्सान कोा। 9 
श्रपमानन करे कमी धर श्राए हुए मेहमान का ॥ । 
ठकरुर कपता हुश्रा वोला--भाई मने ्रपनी करणी 
काफल पा लिया। श्राप मुभे वन्वन मुक्त करदे । म्राप 
की वहतत कृपा होगी । मँ ्राजसे कभी किसी कोः-भीनः 
सताऊगा भ्रौर जो श्राप कहग वही कलूशगा ] मैने जीवन मेँ 
बड़े-बड़े पाप कयि है". ग्राज उन सव का दण्ड मुभे मिल 
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कृरता है उसके लिये-तौो उस ससय वही भगवान्‌ का रूप 

घन जातादहै। श्रापने इस संकट मे हमारी जो सहायता 
की ग्रौर एक मासूम लडकी को घौर संकट से वचाया ` 
उसके लिये तो हमारा यह्‌ कर्त॑व्यहो जाता है कि हम श्राप 
के गुणगान करें ग्रौर फिर जिसमे जोगुण होते ह उसकी 
श्ररंसा करनी भी चाहिये । श्रव मेरी यह्‌ प्रार्थना स्वीकृत 
करे । मेरे माता-पिता नेकहादै कि "गुणपाल को ग्रपने 

साथ शीघ्रही घर लेकर श्राग्नो 1" योद्धाराम जी तपाक से 
बोले “यह्‌ कभी नहीं होगा, कुषं दिन तक तो श्रीमान्‌ 

जी मेरे यह विश्वाम करेगे । 

“शगुणपाल वोला--ठकुर साहिब जी, श्राप का भ्राग्रह्‌ 
तोढठोकदहै, परमै विवशहु । क्योकि इस समय तोरम 
किसी श्रावदयक.कायं हेतु जा रहाहू फिरकभीभ्रापसे 
सिलेगे ।' 

योद्धाराम बोला- मेरी. तो .यही प्रवल इच्छा थी कि 
मेरे जसं वुद्धि हीन को भी कुछसेवा का श्रवसर प्रदान ` 
करते, ताकि मेरे पापःभी भ्रापकी पुण्य सेवा जल से धुल 
जाते परन्तु श्रव क्या कटू जव भ्रापश्रीखुददहीतेयार ` 
खड़े हो । र 

नहीं भाई एेसी क्या बातत है । (दोनों नमस्कार 
करते दह) । । . 0 
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गुणपाल जव चलने लमा तो सव ने उसे भुकं कर 
-प्रणाम किया 1 योद्धाराम श्रौर उसके. साथी मदन, सुन्दर, 
गुणपाल कौ मदन के घर तक सम्मान पूरवैक छोडकर वापिस 
लौट श्राय । मदन के माता-पिता ने उसका वहत भ्रादर 
सत्कार किया शरीर वैठने को एक्‌ सुन्दर श्रासन दिया तथा 
मोजन का प्रवन्ध किया । मदन कौ वहिन गृणमालाने 
सोनेके दो थाल लेकर भोजन परोस दिया 1 एक थाल 
गुणपाल के सन्मुख तथा दूसरा मदन के सन्मुख रख दिया 1 
दोनों ने खाना श्रारम्भ, कर दिया । गुणपाल खाते-खाते 
सोच रहा था कि श्रव तकं चन्द्रप्रभा का कोई पता न चला) 
श्रव किस श्रोर चलना चाहिये । 
इधर तो गुणपाल श्रपने मन में अ्रतीत की कल्पना कर 
रहा था; उधर गुणमाला कुषं दूरी पर वेठी हुई गुणपाल 
को निहार रही थी 1 ग्राँखे फाड़-फाड़ कर निर्निमेष दृष्टि 
से देखत्ती जाती थौ 1 एक ग्रोर मदन के माता-पिता यह 
विचार कर रहे थे.कि “गुणपाल तो कोई महान्‌ श्रात्मा 
है । कितनी वीरता, गम्मोरता, दयालुता, कृपालुता, सज्ज- 
नता भ्रनेक गुणों से सुशोभित है । एसा गुणवान्‌ लडका 
संप्नार भर में मिलना श्रसम्भव नहीं त्तो कठिन जरूर है 1" 
इस प्रकार की वात चल रही थी । गृणमाला, गुणपाल 
की.ओ्रोर देख रही थी रौर माता-पिता कावार्तालापभी 
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सुन रही थी 1 जिसको सुन कर कभी-कभी मुस्करा देती ¦ 
थी । कृद्धंदेर वाद. मदन ने गणमाला से-पानी मांगा । 
गुणमाला का नाम सुन कर गुणपाल ने गणमाला की श्रोरं ` 
तथा गुणमाला ते गुणपाल की रौर देखा । दोनों एक दूसरे ` 
को देखते ही रह गये । गुणमाला ने पानी का. गिलास. 
दिया श्रौर दोनों के हाथ धुलादिये। खानेके बाददोनौ 
वैठकमे.चले गये । वैठकमें जाकरवैठेहीधे कि इतनेमें 
मदन को उसके पिताजी ने पुकारां | मदन प्रावाज सुनते 
ही तुरन्त उठ कर चला गया । जातेही मदनने देखा. 
सुन्दर्‌ तथा .उसंके माता-पिता ग्रौर इन्दु भीश्रायेहूये्हैँ। 
सुन्दर ने मदन को देखते ही नमस्कार -किया भ्रौर. ` 
वोलाकि. “देखो म्राप कीेपा सेः सव काम बन गथा 
है, हमारेसिरपरजोकष्टोंका पर्वे टूट पड़ा थाबात. 
को बात में वह सव छिन्न-भिनन हौ गया 1 गृणपाल को 
लेकर यदिभ्रापन श्रात्तेतो हम कटहींके भीन रहृते। 
हमारी इज्जत वच गई है । श्रव हमारी सब की यही हादिक ` । 
 अरभिलाषाहेकि इन्दु का सम्बन्ध गृणपालसे जोड दिया ` 
जाय, . परन्तु यह्‌ संव कायं श्राप. पर निर्भर है क्थोकि गृण 
पालको च्राप से वहत प्रेमं है! यदि श्राप चाहंगे तो इन्दुं 
। का सम्बन्ध गुणपालसे हो सकताहै । गृणपाल श्राप 
वात को कभी नहीं मोडेगा 1: इसलिये हमे श्रापको. 
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सहयोग की श्रावच्यकता है । तभी काम वन सक्ता है 
ग्रगरं श्राप पूर्णतया साथ दे। इसलिये हम यह प्राथना 
लकर श्रापके पास प्राये 1 
मदन वोला- भाई, इस सम्बन्य मे. मे अ्रकेला कूल 

नहीं कद सकता । सवसे भ्रच्छा तो यह होगा कि हम 
दोनों गुणपाल के पास चले श्रौर वहाँ पर सव वात करे । 
मेरेसेजोभी दो सकेगा गुणपाल को समफाने की पुरी-पूरी 
कोद केरूगा 1 मदन श्रीर सुन्दर. गुणपालसे मिलने 
के लिये वैठ्क की भ्रोर चले । 

गुणपाल ने जव उन दोनों को श्रपनी ग्रोर म्राते देखा तो 
उठ खड़ा हुत्रा श्रौर उसने हार पर उका स्वागत किया 1 
सव के यथास्यान पर वैठ जाने के पदचात्‌ गुणपाल ने. 
कंहा -कहिये भाई साहिव कृशल तो है, मेरे लिये कोई सेवा 


` हौोत्तो फरमाएं । मदन वोला--हम श्रापकी सेवाकरेगे 
' यो श्रापसे कस्वाएेगे । गुणपाल ने उत्तरमें कहा-सेवा 
करना च्रौर कराना दोनों ही वाते हो सकती हैँ । फिर भी 


श्राप की श्राकृतिसे ज्ञात होता है कि श्राप कोन कोई 


बति करना चाहते दँ । सुन्दर वोला-जीरहाँश्नाएतो हम 
` भ्रापकेपास्र किसी वात कोलेकर ही है, ह्मे प्रागा दै 


: किं अरप इन्कार नदीं करेगे) 


गुणपाल वोला-देखिए ! मु से जैसा उत्तर वन 
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 . पाएगा दूगा । जहाँ तक हौ सकेगा प्रापकी. . समस्या का 
समाधान करने का प्रयत्न करूगा - ग्रौर मेरे लायक कोई 
कायंहोगातो उसे भी करने का भरसक प्रयास करूंगा, 
राप विवास रखें । | 
दोनों बोले-धन्यहौ! वीरहमे श्रपसे एेसीही 
ग्रााथी। हमें रब विश्वास हो गयादहै किम्राप हमें 
निराशनहींकरेगे। 
गुणपाल-ग्राप श्रपनी समस्या तो किये तमी मँ कुल 
कहु सकता ह । | 
| दर बोला-- हमारी समस्यातो वस इतनी हीदहै।. 
हमारे सारे परिवार कीभी यही भावनाहै कि ब्राप...... | 
गणपाल- कटिए, प्राप कहते-कहते क्यों सक गए ? जो भीः 
वात हो साफ-साफ कह दीजिए, संकोच की कोई वात 
नहीं 1 
मदन बोला-लोर्यैही कह देताह। इनकेमनकी. 
वात, इन का तथा इनक परिवार का यही विचारदहै किः 
` यदि इन्दुप्रभासे प्राप का सम्बन्धहो जाएतो हमे श्रतिः 
` प्रसन्नता होगी 1" गुणपाल यह्‌ सुनकर कृं पसा गया. 
--श्रौर कुछ धीमी प्रावाज से बोला- यह तो. च्रापकी समस्या 
 .फेसीदीदहै करि इसपर गम्भीरतासे विचार करनेकी. 
 आवद्यकता है ग्रौर दूसरी बात यहु है कि..मेराः ग्रापसे. 
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श्रधिक परिचय नहीं वेसेभी्म परदेशीहुं 1 

सुन्दर वोला- देखिए साहिव, हीरा कभी भी श्रपनी 
प्रगंसा नहीं करता, उसकी प्रदांसा तो उसके मुणोँ से स्वयं 
हो जाया करती है! 

दसलिए श्राप भी मानव समाज में जगमगाते हीरे 
कै समान ह 1 श्राप के विषय में ग्रधि जानकारी प्राप्त 
कटने की ग्रावर्यकता नहीं । श्रापने श्रपनो वीरता, धीरता 
प्रीर सदाचार हारा यह्‌ सिद्ध करदियादैकि श्राप उच्च 
कुलोत्पन्न नर रत्न हैँ । इसलिए हम स्वने यह्‌ सोच कर 
निप्कर्पं निकालादहै किं यदि त्राप इन्दुप्रभा से सम्बन्ध 
स्वीकार कर लेते हो तो हम श्रपना ब्रहोमाग्य सममे 1 

मदन कुद सोच कर यहं कता हृश्रा उख फर चला 
गया कि “श्राप दोनों कु देर यहाँ विराजे मं श्रभी भ्राता 
हि ।'' मदन को श्राता देख कर सुन्दर के माता-पिता तथा 
मदनं के माता-पिता सोचने लगे कि शायद काभ वन गया 
दै, इसलिए हमे सूचना देने श्राया है । मदन श्रपने माता- 
पिताको एक ओ्रोर ले जाकर कहने लगा कि “जहां तक 
मेरा ग्रनुमान है मृणपालं इस म्न्य के लिए राजीदहो 
जाएगा 1 शरस पर मुभे वैठे-वेडे ध्यान भ्राया कि गुणमाला 
भ्रीर इन्युप्रभा दोनो का ही सम्बन्वहोजाएतो श्रच्छाष्ट, 
चयोकिः चे दोनों सटेलिवां है श्रौर दोनो दक्ट्री रह कर दी 
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सुखी रहेगी । दूसरी वात यह है करि सुशील वीर गुण; 
सम्पन्न पृरूप ग्रौर कहीं मिलना ग्रति कठिन है 1" मदन के 
माता-पिता नेभीमदन के स्वरसे स्वर मिलाया ग्रौर 
वोले- "हमे गुणपाल वहत पसन्द है!" पता नहीं गुणपाल - 
मे कौन. सा ेसा.जाद्‌ थाजो उसे देवता था, उसकी श्रोर , 
ग्राकर्पित हो जाता था ! मदन के माता-पिता शी फट इस 
सम्बन्ध के लिए तैय्यार्‌ हो गए! 
, इस प्रकार मदन ग्रपने माता-पिता को सम्मत्ति लेकर. 
पूनः बठक मजा पहुंचा प्रौर मदनः ने भ्रपनी. वहिन कै- 
सम्बन्ध की शुभ सूचनादे दी ग्रौर वोला-- इन्दु श्रौर माला 
दोनों सहेलिरयां हँ यह्‌ इकटरी रहंगी तो प्रसन्न रहेंगी । ` 
 गणपाल प्रभी एककेवारेमे सोच रहा था, माला 
` वाले सम्बन्ध की बात सुन कर वोला- लो. भाई, श्रापयह.: 
क्या करने लगे, पहले तो एक प्रस्ताव श्राया था श्रव प्नन्दर 
जाकर एक प्रौरले प्राए 1 कूच देर तक सोचता रहा . 
श्रौर फिर श्रन्तमे वह्‌ बोला भाई साहिव, मै ्रापको.. 
प्रातः इसके वारे से ्रपनी सयदा, अभी किसी. 
` निष्कं पर नहीं पहुँचा हू । ्रापते जो सेवा माव दिखायां ` 
है उका सै श्रभारीह। दोनों ने यह बात सान ली ग्रौर” 
चल गये । रात्रिके समय युणपाल चारपाई पर.लेटा-लेदा. ` 
सोच रहा थां क्रि.उसे क्या करना चाहिए ! इसी उधेङ-बुन | 
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-मे वह्‌ रोशनी वु्ाना भी भूल गया रौर सो गया 
प्रातः नयी ग्राशाये लेकर म्रा गई प्रनौर सन्दर तथा मदन 
भी श्रागएु1 उन्हं देखकर लगता.था कि वह्‌ शायद 
सारी रातसोन सकेथे । उन्होने गृणपाल से ग्रपने राति 
-वाले प्रदन का उत्तर चाहा । गुणपाल ने सारी वात चन्द्र 
प्रभा वाली उनको कट सुनाई श्रौर बोला-मैतो श्रभी 
` समस्या को हल करना बाहता हृं ग्रौर फिर मेरा. चन्द्रप्रभा 
से विवाह हौना भी, निरिति. हो.गयादै), मँ चाहता हु 
कि इन्दुघ्रभा का श्रौर. गुणमाला कां विवाह प्रसन्नकीति 
के कुमार.मनमोहन सेदो जाए 1 यहमेरे मित्र `मुभ्‌से 
'भी सुन्दर श्रौर गुण वलि. 1". पहले तो दोनों ने आना- 
कानी. की, पर गुणपाल प्र विवास किया । वे भी गुणपाल 
„की. तरह सुन्दर ग्रौर गुणेवान -होगेः। यहु. सोच कर उन्होने 
` गुणपाल कौ वाते मानली। गुणपाल ने श्रपनी जेव से 
जव मनमीहन का चित्र दिखाया तो दोनों उसे देखते ही 
रह्‌ गए 1 सचमुच गुणपाल की तरह ही लगता था । 
. इधर गुणमाना ग्रौर इन्दुप्रभा भी बडी खुश थीं] 
गणमला इन्दु से कह्‌ रही थी, श्री ! तेरी वृद्धि कीःतो 
भे तारीफ करती हू जव तुके योद्धारामच्टाकरवे 
गयातो कंसे तुम ने विमारी का वहाना वना दियाथा । श्रागे 
इन्दु वोली हां वहिन ! जव वह मु शादी के.लियेतंग 
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करने लगातोर्मैने उसे कह्‌.दियाकि्मँ विमारदहू शरीर. 
दवाईखा रही हूः । “वह वोला--क्या. विमारी. है?" 
मैने कहा दौरे का मामलादहै। जव दौरा पडता है तो. 
मुभे श्रपने पराये काकुं भी घ्यान नहीं रहता । मु पर . 
` पागलपन सवार हो जाता है ग्रौर मै इतनी पागल वन. 
जाती हूः कि श्रपने कपडे भी फाडने लग: जाती ह । जो. 
चीज हाथ में ग्राती है वही उठा-उटाकर मारने लग जाती ` 
ह । मने एक दिन ग्रपनी सहली कास्सिर भी फोड़दियाथा 

` श्रव उसका इलाज हौ रहा दै । यह्‌ सून कर वह॒ उर गया 
_ श्रौर बोला-तो तुम इलाज क्यों नहीं करवाती ? मने कहा . 
इलाज तो करवारही हू ्रभीदो मास लगेगे । जवतकर्म 
. भली-चंगी न हो जाऊं तब तक मुभे कुचं मत कहो ! ` . 
` ठाकुर योद्धारामने सोचादो मासकीदहीतोवातदहै 
वहु. मानः मया । ४ ^ । 
, गुणमाला वोली- तभी तो मँ कहरही ह कि तुम्हारी. 
वुद्धि तीक्ष्णै, ्रभीतो मास्रभी नहीं हृएये, वे तुमह, 
छुडा भी लाए । (म्रच्छा ! तो फिर. इसी -खुशी में लड्डू. , 
"नहीं खिलाग्रोगी । । 4 | ष ^ 
“म कव इन्कार कररहीहु 1. ~ ~ 
"तो फिर बुला श्रपने नौकर मनभाया को 1 मनभाया 

` गुणमाला का नौकर था, पर बेचारे को जंरा ऊंचा सुनता. 
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था ~ ` - ० 

गुणमाला बोली - “श्रे ! मनभाया..-मनभाया !1' 

, “जी हनूर श्रमी श्राया 1“ यह कह कर मनभाया 
भागता हुश्रा ग्रा गया श्रौर उसने श्रपने हाथसे कान.को 
यू" रागे कीग्रौर वड़ा रक्खाथा मानो कुछ सुननेकी 

चेष्टया कररहाहौ। 

शगणमाला वौली--"क्या कर रहै थे, श्रव तक मन- 

, भाया को सुना नहीं वोला- क्या कहा माला-माला की 
व्या जरूरत पड़ गई । ग्रह्‌ ! वहूरा कहीं का, जा वाजार 
से मि्ा्ईलेम्रा। 

मलारई-ग्रभी लाया !' ` 

गुणमाला को से वोली-मनमभाया, पहले वलि ग्नन्दाज 
से वोला1 

“हृजूर श्रमी प्राया 1” 

“वेवकूफ्‌ -हम मलाई नहीं मिठाई कहर दै।'"जा 
वाज्रार से गूलाव जामूरनेले ञ्रा। 
मनभाया अभी श्राया कहु कर चला गया प्रौर दोनो सहै- 
लिर्यां वातो मे उलभ गई । सोच रही थी हम दो पक्षी हैँ 
परन्तु हमारा नीड एक ही वनने वाला दै] 

इतनी ही देर में मनभाया हफता हु्रा श्रा गया । जिस 
'ने एक हाय मेँ गला के फूल उठा रक्वे, दूसरे हाथ में जामुनों 
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गुच्छे थे । दोनों सहेलिर्यां यह देखकर दहैरान रह गई. 
ग्रौर वोली-यह्‌ क्या? | ८ 
मनभाया बोला-म्रापने ही तो गुलाव ग्रौर . जामूनें 
 लनेकोक्हाथा, सोरम ले श्राया । दोनों उसकी मूर्खता ` 
पर हस-हंस कर लोट-पोट हूरई जा रही. थीं । ॥ 
| धर गुणपाल मन ही मन में विचारकररहाथाकि 
जिस कार्यं को मँ श्रसम्भव ग्रौर कठिन समकताहु, वही 
कायं क्षणभरमेंही सरल एवं ्रासान हो जाता्है प्रौर . 
उसको पूरा करने में मुके सफलता भी शत प्रतिशतं प्राप्त, ¦ 
हयो जाती है, स्वयं संफलता मेरे चरण चूम लेती है! यह्‌. 
सब कु महामंत्र नवकार का. प्रभावदहै जिस परमेरी ` 
. आ्रस्थाहै। . 


(र 


++ द, त 


......-देव प्रदत्त बूटी की प्राप्ति 


दसी तरह दिन वीतते गए, तिथियां वदलती गई म्रीर 
गुणपाल ते यहाँ से जाने की सोची 1 उसने मदन से अपने 
जाने"की वात कही 1 मदन -ने उसे कु दिन श्रौर रफने 
-का श्राग्रह्‌ किया, परं गुरणपाल्न चन्दा वाली वात वता कर 
जाने को क्रहा ओर साय ही उससे कचनपुर-का रास्ता भी 
पूखा । मदन ने उसे वताया कि कंचनपुर का. रास्ता वड़ा 
भयानक है ग्रौर रास्ते मे भयानक खु ख्वार जानवर रहते 
है श्रौर डाक्‌ चोर रहते है \ वे दिन दहाडे लोगों को लूट 
लेतेर्है। 
गुणपाल वोला-मदन जी श्राप भूल गए किरम क्षत्रिय 
हू 1 क्षत्रिय इन चोर, उकुश्रों से नहीं उरते 1 
क्षत्रिय पहले वार करते नही; जव -डट जाते हतो 
मैदानमे से हते नहीं श्रौर डकृभ्रोंका भय उन्हडरा 
सकता नदीं । यम भी स्रामने आ्रजाएततोक्वकरजा 
सकता नहीं । 
वहत कहने सुनने के पड्चात्‌ मदन ने उसे जाने को 
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कह ही दिया ग्रौर वहाँ सुन्दर का परिवारमभीश्रागया।. 
दोनो परिवारोंने उसे भरेदिलसरे विदाई दी। साथमे 
मदन भी चल.पड़ा, क्योकि वह॒ एकः फकीर से मिलना .. 
चाहता था, जो वर्ह से वीस मील की दूरी परथा। वह्‌. 
बोला कि वहु फकीर जव मँ विचार्थी जीवन व्यतीत. कर ` 
रहा था तव वह्‌ भी मेरे साथ पढ़ा करता धा। उसका 
नाम सन्तरामद्रै। कुद दी सास उसे .पटृते हए ` व्यतीत 
हए थे कि उसके पित्ता परलोक सिधार गये } उसकी माता. : 
जी की मृत्यु के पश्चात्‌ वह्‌ ग्रति दुःखी हु्रा फिर उसका 
दिल घरमे न लगा ग्रौर वह्‌ संन्यासीवनगया। 

वह महात्मा भ्राजकल उस रमणीकस्थानमे जिसे. 
 वनितापूरी भी कहा जाताहै,. वहीं पर वह रहता है । वहाँ , 
तक गैं श्रापके साथ चल्‌गा, तथां मित्रसेमभिलापभीदहो. 
जाएगा ! वहाँ पर रहते-रहते उसे करई साल व्यतीतः हा ` 
गये सोश्राज की रात्रि हम भी वहीं पर व्यतीत ` 
करेगे । प्रातःकाल दही मै वापिस लौट ब्राञ्गा घ्रौरम्राप. 
कंचनपुर की ग्रोर पधार जार्ईएगा | 


इस पर गणपाल ने स्वीकृति दे दी तधा. दोनों.माकू- 
तिक सौदथं को निहारते हृए प्रागे बढ़ रहे ये कि प्रनायास 
ही एक.. फाडी के पीलेसे एक भयानक सिह की दहाड .. 
.सुनाई दी तथा देखते ही देखते दहाडताः हुश्रा भयंकर सिह . 
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-सामने मागं पर श्राखड़ाहुश्रा! सिह को देखते ही मदन 
के होश उड गये प्नौर दोनों ्रर्व भी भ्रागे वदते सेरुक 
गये 1 गुणपाल उसी समय घोड़े से उतर पड़ा प्रौरशेर की 
भ्रोर वा 1 शेर ने श्रपना पंजा गरणपाल को मारमेकेलिए 
उठाया पर गुणपाल ने उसको पंजो से पकड लिया प्रौर 
जोरसे घुमा कर दुर फक दिया) शेर उठा श्रौर फिर 
दहाडा 1 जवे तक गुणपाल ने भी श्रपनी तलवार निकाल 
लीथी।श्रौर उसने श्रपनी तलवार शेर पर भोके दी. 
शेर ग्रेतिम्‌ वार जोर से दहाडा मरौर फिर लति हौ गया। 
गुणपाल के वस्त्र भी कुं फट गए थे । 

दूस दृश्य को देख कर मदन दंग रह गया ग्रौर उसने 
सुख की सांस ली । गुणपाल ने घोड़े पर वैठते हुए कहा कि 

-यदि यह्‌ काननाधिपति हतो हम भी तो नगराधिपति है] 

मदन-भेयामेरात्तो हृदय कापमया था, श्रापके 
साहस ने वचा लिया, वरना प्राण ही निकल जाते । 

गुणपाल- महाजन जन श्रधिकतर मूगीकौी दाल खाते 
दै, इसलिए उनके दिलः में साहस नहीं होता ! यह्‌ सुनकर 
मदन खिलखिला कर दंस पड़ा । थोड़ी देरके वाद कुछ 
सोत्च कर कटने लगा किं किसी समय इस पृथ्वी तल पर्‌ 
देवताश्रो की सभाः लगी थी 1 उनकी सभा में महाजन श्रौर 
क्षत्रिय वीर भी सम्मिलित हुए थे तो इन्द्र ने किसी वात 
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"पर प्रसन्न होकर कहा कि क्षत्रियो को चारीरिक-वल . 
ओर महाजनो को मानसिक तथा बुद्धि बल प्रदानः. करता: 
ह .1 इसलिए प्रप क्षत्रिय पुत्रो को शारीरिक बल प्राप्त 
दहना तथा हम महाजनो को वृद्धि मिल गर्ई। . , 4 
 -गुणपाल व्यंगात्मक्‌ भाषा मे. वोला--भ्रच्छा सुभेतो.. 
राज पता चली किंभ्राप वृद्धि वालिरहँ। इस प्रकार हसते ` 
बोलते उस स्थान पर जा - पहुंचे जां पर महात्मा, संत ` 
रामजी रहतेथे ! मदननेदूरसेदह देख लिय. कि महात्मा .. 
जी किसी पुस्तककाप्रध्ययन कर रहेथे। गुणपालने.. 
उस स्थान कौ प्रोर संकेत करते हुए कहा कि क्या यह्‌ वही. 
स्थान है, जहाँ पर हमने विश्वामः-करने का निश्चय किया 
--हश्रा है । उत्तर में मदन ने कटा “हाँ जी। | 

उसी .समय दोनों घोडों से उतर पडे । एक ्रोर वृक्ष 
की सीतल छाया मे उन्हुं बधि कर स्वयं महात्मा के समीप ` 
 -पहुवे ग्रौर.जाते ही दोनों ने सविधि प्रणाम क्िया। जव 
उन्होँ की रोर महात्मा ने ्राख उठाकर देखा तो भ्रा्चयं 
-चक्रित रह गये ग्रौर तपाकसे बोल पड़-मदन भ्राज केसे 
रूल कर इधर प्राना हो गया । मदन नै युगल कर्‌ जोड कर .. 
बडी नम्रता. से. : उत्तर दिया-भगवन्‌ क्या. कहु; हमारा 
कोई -पिखछलां वुण्य शेष -था जो-आ्आपश्री केःदशेनों-का,. 
~ सौभाग्य प्राप्त हुग्रा ) | 
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“महात्मा हैरानगी से.वोले-एेसी क्या बात वन गर्ह 
थी । उत्तर में मदन ने योद्धाराम ग्रोर इन्दुप्रमाकी सारी 
घटना कह सुनाई 1 महात्मा ने प्रन किया कि फिर इन्दु 
प्रभा पर राई श्रापत्ति कंसे दुर हौ गई? 

मदन ने गुणपाल की ग्रोर संकेत करते हुये कहा--यहः 
वहादुर वीर नेपाल नरेश का राजकुमार है । इनका शुभः 
नाम गुणपाल है) तिलकपुर नगर में वसन्त के मेले पर 
मेरा इनसे परिचय हृ्रा था । स इनको बड़ ्राग्रह सेः 
म्रपने घर ले गया, रात्रि के समय मेरे पास ही ठह्रे । तवः 
मैने इन्दु के साथ वीती हुई सारी घटना इनके सन्मुख रखी 
तो इन्होने कहा कल योद्धाराम से वात करेगे! सो यह्‌ 
प्रातःकाल ही योद्धाराम से मिले! उसको इन्दोने वहुत 
श्रधिक समाया परन्तु वह इनसे ही उल गया फिरयेः 
भी श्रावेश्में्रागये रौर उसकी शाही सेनाको मार 
भेगाया तथा योद्धारामको टी का दूध याद करा दिया 
भ्रौर उसकी उल्टी मुङके वाव दी । तव उसने क्षमा याचना 
की ग्रौर इन्दं की सव वाते स्वीकृत कर इन्दु को उसके ` 
माता-पिता को सौप दिया तव- उसको भीड़ दिया} 
श्रव इनका विचार कंचनपुर जानेकारहै 1 मतो इनके साथः 

यहीं तक प्राया हू 1 

महात्म जी गुणपाल को वीरता से वहुत प्रभावित 
हुए ग्रौर वहां से उठकर उनको भ्रपने साथ भ्रपनेडेरे मेँ 
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ले गए, जहां .पर महात्मा जी का निजी स्थान था | व्हा 
पर गुणपाल ने देखा, एक कमरा वहत श्रच्छ ढंग से वना 
ह्ृश्राथा । उसके एक कोने मे एक लकड़ी का तस्त पड़ा. 
श्रा था जिसपर महात्माजी का प्रासन लगा हृख्राथा।.. 
दूसरे कोने मे चार-पांच. चारपादर्यां खडी हुई थीं। जो 

्राने वाले यात्रियोके कामम ग्रातीथीं | एककोनेमे एक 
काष्ठ का सन्दरूक रखा हप्र था जिसमे कु श्रोढने श्रौर 

- विच्छाने के लिये वस्त्र रखे हयै थे ग्रौर एकं कोने में पस्तकं ` ` 
 सेभरी हई श्रलमारी खडी थी] | 


मदन ने अ्रलमारी को देखते ही कहा, महात्मन्‌ पुस्तकों 
का संग्रहतो काफी कियाहुप्रा है। उत्तरम महात्माजी 
ने फरमाया-मदनं जी ! इन्हीं पुस्तकों कै प्राधारपर हम 
यह जंगल में पड़े रहते हैँ । जव च्रपनी सन्ध्या भ्रादि से 
निवृत्त हौ जाते है तव इन्हीं पुस्तकों द्ाराही श्रपना सारा 
.दिन व्यतीत करते ह । बात को चाल्‌ रखते हए महात्मा .. 
ग्रपने शरासनं पर विराज. गए तथा उन्हे चारपार्ईकीग्रोर्‌ 
` -संकेत करते हए कहा कि भ्रापर भी वैठ जाइए । (दोनो वंठं . 
` गए) । थोडी देर के पश्चात्‌ महात्मा. का एक शिष्य प्राया (न | 
.गवे मे फोली लटकये हए था । शिष्य ने प्रति ही गुरः. 
` चरणों-को स्पशं किया गुरु जीने शिष्य की. पीठ थप 
` थपाते हृए कहा--देखो वेटा 1 दो सहमान -ग्राएहृए हैँ ये । । 
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रात्रि को हमारे पास ही विश्वाम करेगे इसलिए इनके लिए 
भोजन का प्रचन्ध करो । इनके घोड़ों को भी सुरक्षित स्थान 
पर वांधवदो ग्रौर घास-पानी का प्रबन्ध करदो । 

शिष्य -गुरदेव श्राप किसी प्रकार की चिन्ता न की- 
जिए सव कार्यं उच्नित समय परदही हो जाएगा । 

गुरुजी -श्रच्छा वेटा जाग्र श्रपना कार्यं करो । गुरुको 
प्रणाम करके शिप्य चला गया । 

मदन ने महात्मा से प्रश्न किया कि-महाराज यह्‌ 
किस का लडका? 

उत्तर में महात्मा ने फरमाया ब्राह्मण का” इसका 
ग्राम कंचनपुर के मागे में ही पड़ता है । इसके माता-पिता 
हमारे परम भक्त हँ उन्होने ही इस वालक को हमें सप 
र्खाटै 1 सोषएकव्पं हौ गया है यह हमारे पास रहता 
दै। 

मदन-महाराज लडका तौ वड़ शीतल स्वभाव का जान्‌ 
पटुता ह । 

महात्मा जी चोत्ते-हां ! वाल्यावस्या से द्रुसकेः उत्तम 
विचार दँ । गुणपाल ने मदन की ग्रोर संकेत करते टु कहा 
किदेखो भैयाजी इतत ददे से वालक फै कित्तने सुन्दर 


चिचाररईह। 


मदन-श्रीमान्‌ जी एस वच्चे के मात्ा-पिता भी धर्म- . 


९८] + कल्पतद-गुणपालं -# 


मै. आरंपकी.गुण ग्राही वृत्ति.को देख करं भ्रत्यन्त ` प्रभावित , 
ह ओ्रौर मै तुम्हं प्रसन्न होकर एक विचित्रं वस्तु प्रदानं ` 
. करता हू" । (महात्मा श्रपनी मोली से एंक जडी निकाल कर ' 
देते है) लो यह रोगापहारिणी बूटीःहै । ` यहुः मुभे मेरे गुर 
नेदीथी | यह्‌ देवमयी वृटी कहलाती है।. इस बृटीःको. 
 जरांसापानीमेंचोलं कर किसी भी रोगी को पिला-दो.तौ. 
उसका रोग शान्त हो जातां है रौर ग्रन्धे व्यक्ति की अखं. 
मे चिस कर डालनेसे ग्रखे ठीकहो सकती! ˆ.“ 


` , गुणपाल ने महात्मासे बुटी ले ली श्नौर प्रणाम करके 
 पृद्ा-गुरुजी! बड़े गुरुजी कास्थान वततानेकी कषा. 
करें 1. : 
महात्मा जीने कहा-जव तुम कंचनपुर में ` जंग्रोगे. 
वरहा पर किसी से भी पृछलेना किखीरानामकाग्राम किस. 
` श्रोर है! फिरतुम-उस ग्राम मे चले जाना, खीरा्रममं 
पचने पर पद्ध लेना कि सिद्ध श्री जी महात्मा कानिवास 
` स्थान कर्हा परहै। रवर्हासे भ्नापं को पता चल जाएगा 1. 
` मेरे गुर जी. खीराः ग्राम की. एक पहाड़ी पर रहते है. । ` -.; 
<: . गुणपालःने महात्मा को लाख-लाष् प्रणाम किया ग्रौरः 
-. बोला--हे गुखदेव ! श्राप के प्राशीर्वदि.से मेराकाम हो 
` जाएगा इस प्रकार वातों-वातों मे, वे नींदमेंखो गए ग्रौर ` 
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.एक दूसरी दुनियां में पहुंच गए । ॥ 
सुवह्‌ हुई महात्मा जी ्रपने पूजा-पाठ से निवृत्त होकर 
श्रपने शिष्य से वोने कि-जाग्रो भोजन तैयार कये । 
' गुणपाल वोला--महाराज श्राप हम लोगों के लिए 
इतना कष्ट क्यो करते हँ । ्रापने भ्रागे ही हमारे ऊपर वहुत 
चण चदा दिया है। . 
महात्मा वोले-- नहीं वेटा; कौन किसी “की सेवा करता 
-है' यह्‌ सवे श्रपने शुभाशुभ कर्मोकी वातदहै। किसीने 
कटा भी टै :- 


जोजोपृद्गल स्पर्शना निदचय रसे सोय । 
ममता समता मावसे कमं वंप क्षप होप ॥ 


जो कुदं भी वनता विंगड़ता है वह्‌ भ्रात्मां की श्रच्छार्ई 
बुराई कादी फल है, जसे कि कहा गया है 
प्रच्छार् से हनूमान ने श्रमर पद पाया, 
प्रह्धादनेश्रस्ाई मे या नाम चमकाया। 
युराुने रायण का सयनद्ा कर दाका, 
„ सुराईने फंप्र पषाड् दूर्मोपन फो मार टता ॥ 
महात्मा मुणपाल, तुम्हारी अच्छायो से ही सर्वं कार्यं 
ठीक ररह 
गणपा वौला-गुरुदेव ये ब्राप कींही छपा दृष्टि का,. 
फन द । इतने में चिष्य प्राया ्रौर योन्ना-- ~" . 
गुरुदेव जी | भोजन तयार हो चुका ई ्रतः पषारिण। 
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ह तीनों भोजन करते हैँ ओ्रौर .फिरं दोनों कुमार चलनः 
 -कीतेयारी करते है 1 गुणपाल श्रौर सदन ने चलनेके विष 
- ज्ञा मरि | ( 
~: महात्मा बोले-गुणपाल ! -यह प्रथ .बडा भयानकःदै 1. 
-यंहां यानियौ को लूट लिया. जाता. है, तनिक संभल कर ` 
जाना} - 4 ८ 
, .गुणपाल ने कंहा- गुरुदेव । ` जब भ्रापका ग्राश्षीवदि . 
मेरे साथं है तो मेरा कोई कु नहीं बिगाड़ सकता । दोनों ` 
महात्मा को प्रणाम करके दल दिए 1. ` . 
` : गुणपाल कंचनपुर की शरोर तथा मदन तिलकधुर कीः: 
ओर चला गयां 1. जिस समय मदन घर पहुंचा तो माता-. 
पिताः बहत प्रसन्न हुए जब सुन्दर को ज्ञात हृम्ा तो वह भी . 
मिलने के लिए आया । ` दोनों गुणपाल के विषय मे काफी ध 
देर तंक बातचीत. करते रहै बाद मे दोनों ग्रपने-भ्रपने कायं. 


मे लग गए | 
इधर गुणपाल का घोड़ा सरपट भागा जा रहाथाः। 
कहीं-कहीं घोडा स्वय ही शूक-कर धीमी गति से चलने ४१ 
सरगता था क्योकि, .उबड्-खाबड़ भूमि का रास्ता धा । जहाः ५, 
मनि साफ होता वहो .योड़ा फिर तेन गति. से दौड़ने लगता- < । 
पर घोडा एक सूखी सरिता . में प्रवेश. ` । 


ग । कख द्र जनि 
प्रनायास ही.पीचेसे 


तां >. " स.धीरे-धौर्‌ चलता है । 
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एक भ्रावाज श्राई । "“खहूर जाग्रो ! ठहर जाग्र ! ! हूर 
जाग्र ! 11" | 

गुणपाल ने पी मुड़ करदेखा तो एक उाकृम्नोंका 
गिरोह ग्ना र्हा) गुणपाल ने धनुपवाण को सम्भालते 
हुए कहा, कौन हौ ? क्या चाहते हो ? 

उकुभ्रों का सरदार वोला--यदि प्रपने जीवन का 
बचाव चाहते हौतोजो कु तुम्हारे पासदहै यहाँंरखदो 
रर चले जाग्रो, नहीं तो मारे जाप्रोगे । गुणपाल निडर 
था उरा नहीं । ,बोला-क्या स्त्रियो की तरह धमकियां दे, 
रहैहो। मर्ददहोत्तो. सामने म्राग्रौ । फिरक्या था घमासान 
युद्ध चिड गया 1 सभी डाक्‌ गुणपाल पर टूट पड़े । 

गुणपालभीक्या था विजली की भति कौ रहा, 
था} तूफान की भांति, एकारे भर रहा था। उसने सभी 
श्नोर तीरों की वर्पा शुरू कर दी । वरहा का वातावरण भया- 
नक हो गया। रोने चिल्लाने की श्रावाजे प्राने लगीं [ 
सरदार उसकी वीरता देख कर हैरान रह्‌ गयां । कोर्ट 
श्रीधा गिरा हुभ्रा था, कोई भागरहा था, कोई हाय-दाय 
केर रहा था । गुणपाल ने भ्रागे वठ्‌ कर एक वार डाकू पत्ति 
पर भी कर दिया, वह्‌ घायल हो गया श्रौर भाग गया । 
-यह्‌ देख सभी डाकू रफ़चक्कर हो गए ग्रौर गुणपाल भ्राभे 
वदृ मया तथा जंगल की हवा से एक वारकफ़िर उसका 
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घोडा. बाते करने लगा । . अचानक उसके: कानोँमें किसी 
ग्रबला की करुण भ्रावाज पड़ी, जिसे कुछ व्यक्ति उठाए 
लेजाःरहैथै। क्रो रही थी! अ्रषने श्रायकौ दूडनेका 


प्रयत्न. कर रही थी, पर उन गुण्डों केः पंजे से केसे निकेल 


सकती थी 1 गणपाल"के क्षत्रिय लहू ने उचछछाली मारी.। वहः 
उन व्यक्तियों पर टट पड़ा ग्रौर बोलला, खछोडदो इसे वरनाः 
मार-मार कर मूर्गोःवना दगा) जवं उन व्यंवितियों ने.देखाः 


- तो कृत्तः की. माति दमः दबा कर भाग गए 1 मानो उन्होनिः 


किसी. दैत्य को देख लिया दो । 


गुणपाल उस श्रबलाःके पास श्राकर बोला, बहिन 1. 


| तुम कौन हो. ? ये व्यक्ति तुम्हें क्यों उठा लाए । वहः बोली; 


, भ्रई मेरा नाम शुपंवत्ती है) मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मदत्त 
` है । मै कंचनपुर की ` रहने वाली हू । मैं भ्रपनेः उद्यानमें 


१.२ ५५ 


मेरे साथ । 


श्रमण कर रही धी किये .डाक्‌ मूके उठा लाए । 


गुणपाल बोला- मै भी कंचनपुर ही जा रहां ह" । ्राश्नो 


रूपवती - भाई साहिब श्राप उत्तम सज्जन पुरुषं लगते ` 


है} ग्रापने मेरे शील धमकी रक्षाकीहै 1-मै इस उपकार 


का बदला जन्म-जन्ममे भीन देसकूगीग्रौरन ही.भरूल 
सकती हु... 
गृणपार्चै--बहिन! मैने ्रापपर तो.कोई.उपकार नहीं 
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किया, मैने तो केवलं श्रपने क्षत्रिय-धमं का पालन किया 
है । भ्रव तुम वत्ताग्रो तुम्हारा घर कहां है? मेँ तुम्हें वहीं 
विना किसी वाधा के पहुंचा दगा 1 . । 
` रूपवति- मन ही मन - सोचने लगी .कि ये कितने शुद्ध 
विचार वाला मानव है । ज्ञातः होता है. यह धर्म्मा पुरुष 
है यदि इसे मानव न कंह कर , महामानव कह दिया जाए 
तो कोई श्रनुचित नहीं है 1. जव उसने श्रंख उठा कर देखा 
तो उसके तेज प्रताप.को उस की. श्रांखि सहन न कर सकीं 
प्नौर वरवस नीचे की ्रोर भूक गर्द , | 
गुणपाल-- वहिन { किसी वात का ,संकोच; न करं । 
जहाँ ्रापं जाना चाहोगी वहीं पहुंचा दूगा। इतना कह 
कर दोनों कंचनपुर की श्नोर चल पड़} जव वे कंचनपुर के 
निकट परु तो उन्हें रूपवति के नौकर मिले जो रूपवति 
क्रीहीखोजमेंभटकरहैथे! , 
उसके मिलते ही सवे प्रसन्न हो गए । कुह देर के 
वाद रूपवति का भाई रूपलाल भी श्रा गया । रूपवति म्रपमे 
भाई को देखते ही. उसके गले से लिपट गई श्रौर रोते-रोते 
सारी घटना केह डाली । 
गुणपाल वहां खड़ा सव माजरा देख रहा था । रूपवती 
ने उसकी श्रोर संकेत करते हृए कटा इन्दोने मुके डकूम्रो 
के चंगुल से इडाया दै । रूपलाल वहिन कौ वात सुन कर 
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तत्काल ही गणपाल के पास पहुंचा रौर नमस्कार किया ` 
तथा कटा--हे देवकुमार ! तुम्हे धन्य हय, बारम्बार धन्य हौ * 
प्राप की जननी को जिसने श्राप जैसे नर रत्न उत्पन्न किए. 
है । श्राप कहाँसे पधार रहै? श्रीमान्‌ जी श्राप. रागे. 
कहां जाने का विचार रखते हैँ ?. = ~ 

गुणपाल बोला तिलकपुर से ग्रा रहाह ग्रौर. 
श्रभी प्रगे.जाने का कोई निषिचित्‌ प्रोग्राम. नहींहै।' रूप. 
लाल. श्रच्छा भ्राज रात्रि को श्रापं हमारे यदहं विश्राम. 
कीजिए । श्राप जसे महापुरुषों की सेवासे हमारा भीः. 
कल्याण हो जाएगी । | 


` गणपाल-मै विदेशी हू । उत्तर मे रूपलाल ने कहा-- . 
.. “भले ही श्राप कोई हों परन्तु हमारे लिए -तो श्राप पूज्य ` 
नीय हो, वन्दनीय हो, श्रादरणीय हयो । च्रापकी सेवाकरना ` 
 हसारा परम कतव्य है । यदिगश्रापकी.एेसी ही भावना" 
देतो चलिए-गुणपालने मृस्कराते'हृए कहा 1 हि 
` ` : -गुणपांल, `र्पलाल, रूपवति सब एकं साथ चलते हँ 1. ` 
` कृद देर के बाद.रूपलाल का घर श्रा जाता! रूपलाल ` 
` ने नौकर से कहा कि म्राप इनके प्ररवःको व्रर्वशालामे ले 
जाग्र. तथा घास पानीःका प्रबन्ध. करो । ` ब्रह्मदत्त श्रपने 
~ पुत्र की ्रावाज सुनकर शीघ्र-ही नीचे. उतर श्राया गौरं 
 -रूपवत्ति को देखते ही प्रफल्लित हो उठा.। रूपवति. ने भी , 
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पिता को देखते ही उनका यथोचित सन्मान करिया 1 

सेठानी भी पत्ता लगते ही दौडी हुई श्राई्‌ प्रौर उसे 
देखते ही गोद मे ते लिया \ रूपवति भी त्रपनी माता जी 
से लिपट गई ्रौर हिचकि्यां भर-मर कर रोने लगी 1 
योड़ी देर के वाद जव शान्तिमय वातावरण हुश्रा तव रूप- 
लालने गुणपाल कौ भ्रोर संकेत करते हए माता-पिता से 
कहा कि- 

“यह्‌ है वहु वीर जिसने रूपवत्तिके रील की रक्षा की। 
ग्रत्याचारियों के पंजे से छुडाया 1 हमारा सन्मान सुरक्षित 
रखा, यदि ये समय पर न पहुचते तो हेमारा सवं सम्मान 
भूल में भिल जाता 1" 

सेठ ब्रह्मदत्त ने गुणपाल को स्नेह भरी दृष्टि से देखते 
इए अपनी भ्रोर खींच कर ्रपने वक्षस्थल से लगा लिया 
ग्रौर कहा-हे वीर युवक! तू मेरेधरका दीपक वत्‌ भया, 
मेरैलिएतोतूु ही भगवान्‌ वन करभ्रा गया,मेरेकुलकी 
शान वन करभ्रागयासोर्मै तुमसे पृखताहुःकि- 


तुम कोई देव हो श्रयैवा कोई महानहो) -' 
रक्षफहोदीनोकेयाकोर्द भगवान हौ 


राप इस धरती पर पापियों का संहार करने कै लिए 
तथा दीन दुःखियों का उद्धार करने हेतु पधारे हो रसा 
~ ज्ञात होत्तारै\ किसीनेकहामी है कि-- 
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महापुरुषों से टेप है, सदा उपकार दुःखियोंका) ` 
. रन्हँही तोःसतातादहैः हमेश्नाप्यार दुःखियोंका1। 


कोर भी नहीं जिनका, महापुरुष उनके वनते ह \. 
गिरते पड़ते दीनों कोः. खुद श्राकर श्राप उठातेर्है। 


गृणपाल- सेठ साहिबं प्राप मुभे इतना लल्जित न. 
कीजिये । मेरे ्रन्दरं कोई महानता.या विज्ञेषता कागण 

नहींदहै।मैभी केवल एक साधारण मानवहीतोहु। 
` ~ सेठ-प्रिय वीर, मेरेलिएतो.त्‌ ही सर्वस्व है क्योकि" 
मेरे प्राणजो संकट में पड़ हृए ये उनको वचा करं मुभे ` 
` जीवन दान दे कर मभ पर महान्‌ उपकार किया यही श्राप 
की महानतां है | किसी ने कहा भी है-- (0 


श्रपना सोल हीरां मी मला कमी मख से बताता ह। | 
परख जौहरी ही करता है श्रौर उसका मोल जताता है) 


रू्पलाल--पिताजी काफी देरहौ ग्रहै अव गूणपाल . 
को उपर ले चर्लेः। सेठ जी गुणपाल को-ऊपर ले जतिष्ट 
शरीरः बंड स्नेह-पूवंक ग्रपनी वेठक में विठाते हैँ तथा सेठानी .. 
` जी कौ स्वथं मोजन तैयार करने के लिए कट्‌। । | 
सेलानी. भोजन तैयार करने लगी । रूपवति, माता करो 
सहायता करने लगी । इधर सूपलाल ने गुणपाल को स्नानादि -. 
. केरा दिया तंथा भोजन तयार हो गया दसी नै प्राकर इस 
: क्ती क्षचना-दी उसी समय सेठ जी, ` गणपाल, रूपलाल 
` : भओजनः करने: वैठ गष 1 रूपवति ने ग्रपने . हाथों से भोजन 
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पंरोस दिया! ~ 

भोजन करने के पञ्चात्‌ तीनों भोजनालय से उठ करः 
वैठक मेँ चले गए 1. सेठ ने पा ग्रय वीर, तुम-किंसी भूपति 
कै पुत्र रत्न ज्ञात होते हो । 
` ` गुणपाल वोला-सेठ जी ग्रापका कहना वित्कुल सत्य 
हैमे नेपाल नरेश का पत्र टू । इस वात्त को सुनकर पिता- 
पत्र दोनों श्राद्चयं चकित हो गए ग्रौर बोले युवराज होते 
हए इतनी उदारता { धन्य है ! क्षत्रिय पुत्र तुम्हूं रात-दत 
वार धन्यवाद । ` - “ 

गृणपाल--इसमें धन्यवाद को कौन सी वात है यह्‌ ततो 
मेरा.क्तव्य था सो मैने निभा दिया 

रूपलाल-म्रापका कहना तो उचित है परन्तु जरासिधः 
कं, दुर्योधन श्रौर रावण मी तो क्षतिय वंश में ही उत्पन्नः 
हृएये । 
 सेठजी वोले- पुत्र तुम समन सके- 

मानव-मानव भे होता है श्रन्तर 1 
कोई हीरा है तो कोद है कंकर 

भगवान्‌ रामं भी क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न-हुएथे? 
पुत्र सभी कूलो मे क्षव्री कुल दी सवं श्रेष्ठ है । 

रूपलाल--हां पिताजी ! इसी कूल में वड़े-वड़े श्रव 
तार पुरुप श्रवतरित होते हैं । ६ 


-.-.----चिन्तातुरनरेश क 
कृचनपुर नगर का नरेश वलवीर भ्रपने राज सिंहासन ` 
. पर विराजित धन वैभव के विषय में विचार कर. रहेयथे" 

पौर .सोच रहै थे कि प्रकृति के खेल भी कितने विचितं |. 
-यह्‌ कितना विस्तृत राज वैभव है. परन्तु शोक ! महा ` 
` शोक ! ! कि इसका उपभोग करने वाला कोई पुत्र रत्न. 
“नहीं. हुमा । पुत्रामावके कारण सारा -राज. वीरान-सा. 
दृष्टिगोचर होता है । ` यह शल्य उसके कोमल -हृदयं कौ 
बार-बार विदीर्णं कृर रहा था परन्तु विवशता के कारणः 
-विषको भी ्रमृतके रूपमे सम. कर राजा सव कुदं 
सहन करता था । वह यह भी जानता थां कि यह भी सब. 
कर्मो की ही महिमा दह । | 
त त्रीजीने जब राजाके चेहरे की प्राकृतिको देखा ` 
तो दोनों.हाथ जोड कर बोले- है राजन 1 श्राप चिन्ताके.. 
 -समूद्रमें गोते क्यों लगा रहे है । क्या बातहै? जो कारण 
< . हो स्पष्ट-स्पष्ट कहं । हौ सकता है मँ ्रापकी समस्या को. 
~ -सलाने मे सहायक बन सक्‌ । 
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राजा वौले- नही मन्त्री वर ! वैसे ही वैठे-वैठे किसी 
चात पर ध्यान चला गया वसी कोई गहन समस्या व मान- 
सिक चिन्ता नहीं दहै। । 
मंन्नी-एेसी कौन सी बात है जिसके कारण हजूर को 
उदास होना पड़ा । 
राजा- क्या तुम नहीं जानते कि सूर्यस्ति के पर्चात्‌ 
प्रत्येक धर मे दीपक की जरूरत पडती है, नहीं तो वहां 
अन्धकार का साम्राज्य हौ जाता है । 
मन्ती--परन्तु देव ! श्राप तो नराधिपति हो, भ्रापको . 
किसी चस्तु का प्रभाव . नहीं है) फिर प्राप उदास होवें 
इसका तो कोई (जरूर) विशेष कारण है 1 
राजा-मंत्रीकी वातको सुनकर तथा ठंडी सास 
भेर कर वोले- मंत्री जी, यह्‌ तो सत्य है परन्तु जिसघरमें 
चच्चों की. चरचराहट ग्रौर टेटे" नहीं होती, वह घर श्मसान 
भूमि से प्रधिक नहीं होता । मँ'सोचता हू कि मेरी इस 
विशाल सम्पत्ति, एवय श्रौर सुख का उपभोग कौन करेगा । 
कौन मेरे पञ्चात्‌ मेरे वंश को चलाएगा 1 मंत्री जी, यही 
-चिन्ता मुभ रात-दिन खाए जा रही है ।'“ इसके वाद कख 
देर तक मौन रहे रौर फिर वोले-ग्राप यहु भी तो जानते 
कि मेरी इतनी विलाल सम्पत्ति श्रौर साम्राज्य कोसंभालने 
वाला ग्रभी तक कोई भी वेटा उत्पन्न नहीं हु्रा 1 एक दही 
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पुत्री दै व्ह भी वेगाना धन दहै । उक्षेकव तक प्रपने घरमे 
रखाजा सकता । भ्राखिरतो उसे किसी न किसी राज 
कुमार के साथ श्रपना घर्‌ वनाना ही पडेगा यदि मरा 
एक भी पुत्र होता तो मुभे किसी प्रकार का दुःखन हत्त. 
इस बात काजव कभी भीष्यानम्राजाताहैतो मै उदास. 
` हौ जाता हू । 4. 
| मंत्री-राजन्‌ { इस विषयमे म कुछ नहीं कह सक्ता 
` क्योकि यह तो प्रकृति की देन है ग्रौर संयोगकी वात है, 
सम्भव दहै श्रव तकम्नापका किसी जीवसे संयोगन वधा 
हो फिर हमारी तो यही हादिक भावना दहै श्रौर ईदवर से 
प्रार्थना करते. है कि श्रापकी मनोकामना रीघ्रातिशीघ् पुण. 
ह्यो ओ्रौर भ्रापके जीवन मे शान्ति प्राये । | ६ 
 राजा-(ठंडा ससि लेकर) भ्रच्छा जो किस्मतमेहोगा . 
हयो जायेगा । इसी. प्रकारका विचार करते हए वे -श्रपने. 
` राज कायं में उलभ गए 

`: उधर राजकुमारी ललिता म्रपनी सखियों के साथ 
-उथ्यान-में.खेल रही थी। . कुमारीः. स्वतन्व बान मे इधर- 
उधर घूम कर प्रानन्द का अ्रनुमव कर्‌ रही थी, पीपी 
-सखियांभीजां रही थीं मरौर परस्पर एक .दरसरीसेः कु;. 
` कहती जाती थीं । | : 
एक सखी बोली--श्ररे ? उद्यान क्या है . सचमुच. एकः . 


क कल्यतर-गुणपाल * [११३ 


स्वगं कानमूनाहै) । 

दूसरी - हां वहन यह्‌ भी प्रकृति को एक देन है 1 

तीसरी ररी सुनो तो सही वह देखो, कोयल कंसे 
राग अ्रलापरही है) 

चौथी सखी -उंगली का संकेत करते हुए इधर भी तो 
देखो . भ्रमर कंसे गुनगुनाते हुए मस्ती मे भूम रहै है, जसे 
किउयान इन्दीं के लिए ही लगाया गया हौ । यह्‌ सौन्दयं 
भी श्रदुभुत है। 

पांचवीं ने कहा-उन पक्षियोंको भीतो देखो, जो. 
वृक्षों पर नृत्य कर रहे हैँ ग्रौर जान पडता है कि ग्रपनी 
भाप एक दूसरे से कुछ कह रहे हों । 
, चटी ने ह्यथ हिलाते हए कटा कंसे भांति-र्माति के वृक्ष 
है, भांति-भत्ति के एूल, कंसा मौसम सुहावना हम सव के 
अनुकूल । 

सातवीं जरा इतरा केर वोली- क्या श्रनोखी वहार है 

, चारों ग्रोर गुलजार ही गुलजार है । इस वात को सुनते ही, 
राजकरमारी की दृष्टि भ्रनायास ही खिले हुए मनमोहक 
फूलों के एक गुच्छे पर जा पड़ी । सखियों को श्रोर लक्ष्य 
करके कह्ने लगी, श्राग्रो सखियो ! देखो प्रकृति की इस 
म्रनुषम शोभा को । प्रकृति ने उन पुष्पों को कितना यौवन 
, खुन्दर ल्प एवं मीनी-भीनी सुगन्व प्रदान की है 1 
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मानो प्रकृति की सम्पूर्णं सुन्दरता यहीं पर . एकत्रित 
गद हो| इस प्रकार राजकुमारी सखियों सहितं प्रकृति 
कां श्रवलोकन करती हृरई जारहीथी। चारों तरफ से 
फूलों की भीनी-भीनी सुगन्ध भ्रा रही थी । फूल इतने युन्दर 
ये कि स्वयं मन उनकी ओरोर खिचाजो रहा था! राज- 
कमारी एक फूल को देख ' कर खिरक गई । फूल श्रति सुन्दरः 
था, न जाने क्या सोचकर रोजकुमारी उसे तोडने लभी 
परन्तु कमको कु ग्ौरही मंजूरथा। फूल केसमीपहीः 
देक भयंकर नागं फण फलाद. वडा था { ज्योहि राजकुमारी . 
फलं तोडने लगी उस नाग ने राजकुमारी केहाथ पर. डंक 
दे मारा, उसंके हाथ से रक्त की धारा निकल पड़ी 1 राज 
कुमारी के मुह्‌से एक चीख निकली. रौर वह महलों को 
शरोर. श्र॑धाधुन्व भागने लगी परन्तु पर. फि्चल जाने पर. 
| वह वहीं पर गिर पड़ी ग्रौर मुचि हौ गई } ज्योंहि सख्यो 
ने उसकी यह्‌ दशा देखी, मागी-भागी उसके पास ग्रां रौर. 
उसे उठाकर महल मे ले गई । जब महारानी.कोःइंघबात ` 
क्रा पताःचला तो वह भी.सूित हो गई। 
सखियां भयभीत थीं, एक तरफ ` खडी थीं, एक सखी । 
राजा के पास भगती. हुई गईभ्रौर. राजाको भी. यह 
गरुम सूचना देः दी 1 राजा ने.जव यह - सुना-तो उसकी ` 
ग्रासो के अगि अवैरा छा गया. म्रौर.उसके मुहु से निकल 
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ज्योदही राजकूमासै पूलत्तोडने लगी उपे नागने उष लिया। 
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पड़ा-“नही-नहीं एसा नदीं हो सकता ।' राजकुमारी को 
कुं नहीं हुप्रा होगा, राजकूमारी को कुचं नहीं होगा 1 
कहाँ है मेरी वेटी । मेरे जीवन का टुकड़ा कहाँ है ? मवी 
जी दमे हमारी वेटी के पासले चलो ग्रौर जल्दीसे मंच" 
वेत्ताग्रों श्नौर जन्त्र-मन्त्र वालों को बलाग्रो जल्दी करो} इस 
प्रकार का विलाप करता हुप्राःराजा राजकुमारी के कमरे 
की ओ्रोर भागा । रानी को होश भ्रायातो सही पर वेटी 
की हालत देख कर वह्‌ फिर मूचिति हो गई। इधर मव 
विशारद मंत्रिकों नै काफी उपचार किया परन्तु कोई भी. 
यत्न सफल न हो सका 1 राजा मंत्रिकों के पांव पकड़-पकड़ 
कररोरहाथा। एकं वार मेरी वेटी राजकूमारी को ठीक 
करदो, मेरा सारा राजले लो, वक्ष मेरी राजकुमारी को 
ठीककरदो। 

“प्रकृति के खेल भी निरते है, वही राजाजो हजारों 
लाखों नौकरों पर हुक्म चलाता धा, वही ग्राज भिखारियों 
की तरह मन्त्रिकों के पैर पकड रहा था} उनकी मिन्तते 
कर रहा था परन्तु सभी वैय, हकीमों नेनाके स्पे 
सिर हिला दिया, देखते ही देखते यह्‌ खवर जंगल कौ श्राग 
की तरह सारे शहर मे फल गई, . क्योकि राजकुमारी कां 
परेम सव लोगों के साथ था । इसलिए लोग कुण्डं के शुण्ड 
वनाकर महल की भ्रोरजा रहै थे] शहर वीरान श्रौरं 
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सुनसान दौ गया था । वच्चे-वच्चे कौ ग्रो ््रस्‌ गद्धा-' 
जमूना की भांति निकल रहे ये गनौर सभी ईश्वर कीश्रोर 
मुह उखये यही प्राना कर रहैष्ैकिदह भगवान्‌) हमारी 
राजकुमारी स्वस्थदहौजाये। । 
`“. फलत्ते-फलते यह्‌ सूचना ब्रह्मदत्तसेठ के कानोँमेभी 
जा पड़, ज्यौहिसेठजी ने यहुसुनातोशोकके सागरम 
दूब गये } सोचने लये ्रिवेचारेकाकुल ही समाप्त ही. 
गया । गुणपाल भीपासवंठा हुभ्रा था, जव उसने भी. यह्‌ 
` खवर सुनी तो उदास ही गया | . 
उधर राजकुमारी की हालत खराब होती जो रही 
धी । मन्त्रीते राजाको परामश दियाकिं शहरमें इस. 
 बातकी घोषणा कृरवाएंकिजो भी राजकुमारी को स्वस्थ 
` करनेमे सफल हो जायेगा, उसे भारी पारितोषिक से 
सम्मानित किया जायेगा । मन्त्री की बात रजा के मन को 
` जच गरई.मौर उसने सारे शहर में घोषणा करवा दी कि 
जो मी राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे बड़ां भारी पारि. 
“~. तौोपिक दिया जायेगा । 
` , गुणपालजी ने भी.उस घौषणाको सुना ग्रौरं सेठजी 
से वोला- हमें भी राज भवन मे जाना चाहिये । सम्मव है 
हमारे प्रयत्न से राजकृमारी का विष्‌. उतर जाये }, सेठ जी 
ने उसको बात मान ली.ओ्रौरवे राज भवन की शरोर चल 
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पडे म्रौर राजभवने जा पहुचे । 


गुणपाल ने राजा से निवेदन किया--महाराज ! भै 
भौ राजकूमारी के विप निवारण का प्रयत्न करना चाहता 
हू । राजा ने तुरन्त ही प्राज्ञा प्रदान कर दी। + 


गुणपाल को राजकुमारी के पास लाया गया । राज- 
.कुमारी मूखित पड़ी थी । राजकुमार गुणपाल ने राजकूमारी 
को वडी ग्रच्छी तरहसे देखा । वह्‌ कभी उसकी नन्ञ 
को देखता तो कभी उसके शरीर को जौनीलाहौ गया 
था ग्रौरफिर मुह्‌ मे कुद वुड-बडा कर राजकूमारी का 
इलाज करमे मेँ मग्न हौ गया । 
कछषीतल जल ते हाय मे, पटा मंत्र नवकार 
` छटा देते ही तुरन्त, उतरा जहर विकारि 
पल मरम श्रां खोल दी, वजे खुश्षी के वज उठे, - 
तप्त हृदय शन्त हौ गए, दुःख उन्हों के सय भिटे। 
चाह { बाह! की भकार उलो हर शरोर से मंगल गान द्रा, 
गुणपालको शीश भ्रुफाएं सव श्रति वहां सम्मान हृ्रा1 
थोडी देर के 'परचात्‌ राजकुमारी श्रव मलती हुई उठ 
कर्‌ वैठ गई । मानों कोई स्वप्न देखकर उठी हो ग्रौर भ्रपने 
पिताजी कोग्रौर माता जी को पास देख कर वोली-- 
“पिता जी, क्षमा करना, प्राज मुभे उस्नेमे देर हो गई 
श्रौर इसके पदचात्‌ राखे फला कर वोली--""पिता जी, 
श्राज मैने एक भयंकर स्वप्न देखा । स्वप्नमें भैने देषा 


:६१८] केत्पतर-गृणमाल ॥ 
मु एक भयंकरनागने काट खाया ।'' यह्‌ सुन कर राजा 
की ्रखोंसे हर्षके ग्रास वह निकले ग्रौर्‌  अ्रपनी प्यारी 
वेटी को प्यार देते हृए वोले--“वेटी यह्‌ स्वप्न नहीं हकीकत 
है । तुभे सचमुच दही एक नाग नै काट खाया था। यह्‌ तौ 
भगवान्‌ कौ तुम पर्‌ श्रपार कृपा है जौ गुणपाल जैसा होनं-. 
` हार नौजवान तुम्हारी रक्षा के हेतु यहां प्व गया । फिर 
 राजाने गुणपालका हथनचूम कर तथा पिर पर प्यार 

देते हुए .कहा--वेटा ! हम तेरे ्रत्यन्त प्राभारी है] तुमने. 
= हमारी डगमयाती नैया को खिवैया. वन कर वचाया । . | 
| . श्तुम्हूं कच कहू, देव कहू यामह इन्धान कटू! 

सोच रहा हु" रक्षक कहु या साक्षात्‌ मगवान्‌ कटुः ।1"" 
- यह सुनकर गुणपाल बोला--महाराज `! मै तो केवल 
~ एकं साधारणसा व्यक्ति ह । न ्मदेव हु, नं भगवान्‌ । 

राजा-ग्ररे।! रामभीतो मानव हीये जिन्होने 

दृःखियीं का दु-ख मिटाया था.म्रौर सब जगह दुनियां में 
धमःका भण्डा लहराथा था! राज सारी दुनिया. उन्हींके 
नीम कास्मरण करती है । वह्‌ दुनिया. का उद्धार करने 
अये येग्रौर प्रापने मेरा उद्धार कियादहै। राम संसारके 
लिए स्स्व थे आप मेरे लिये सर्वस्व हैँ । इसलिए मैँम्राप 
क्र सन्मानं मे क्या शब्दं कहू । कु सम नहीं आता । मेरे 
मन केः भावःतो यही दकि :- 
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मेरे मनकेतृम देवता हो, दिया की मस्त वहार तुम्ही 
मोती-लाल-जवोहर हौ, मेरे जीवन की पतवार वुम्हं1 
गर तमन श्रातै तौ, इव जाती यहु नैया, 
` ठीक मभ्धार में प्राकर, मिले हो तुम लिवंया । 

किस फुल के तुम उजियारे हो, किस नृप के राज दुलारे हो, 

शुम नाम श्रपना फरमाएु+ किस नगरे श्राप पधारेहो। 

गुणपाल ने नग्रता से उत्तर दिया-राजन्‌ ! ग नेपाल 
नरेश का पृत्रहू । मेरा नाम गुणपाल है । मँ श्रपनी राज- 
धानी से रतनपुर नगर में श्राया था । वहाँ पर राजकुमार 
मनमोहन से भेरा स्नेह हो गया रम वहीं पर व्ह्रा, हमरा 
था कि श्रचानक प्रसन्न कीति नरेशकी पुत्रीकाकिसीने 
भ्रपह्रण कर लिया, सौ मैँ उसकी खोज करता हुश्रा रत्न- 
पुर से यहां तक प्रा पहुंचा हू 1 यहं सुन कर राजा खुशी 
में भूम उखा श्रौर कह उठा वाह्‌ ! मेरातो हर प्रकार.से 
निस्तार हो गया, अ्रन्धेरा था जिस राज में उजियारादहौ 
गया । रवे प्राप मेरा पारितोपिके प्रवद्य स्वीकार करे :-- 

पारितोषिक लेकर मेरे जीवन फा उद्धार करो, 
राजकुमारी का डोला श्रौर श्रं रान स्वोकार करौ । 

गुणपाल-राजन ! म इस समय विवश हू, इस पारि- 
तोपिकं को स्वीकार करने मे रसमयं हू, क्योकि मै जिस 
कार्यं के लिए निकला हु उसकी सिद्धि हुए विना कीं भी 
करिसी प्रकार्‌ के बन्धन को स्वीकार नहीं कर सक्ता हु । 
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हा केवल इतना कहू सक्ता ह" कि कायं सिद्ध होने परमै 
ग्रापके इस ग्रादेश का पालन प्रवद्य करूगा -परन्त्‌ ` इस 
समय मे स्वीकृति के प्रतिरिक्त कु ग्रौर करने मे विवश ह 
क्षमा करे। | 


 राजा--शावाश, वहादुर नौजवान, मुभे तुमसे यही 
प्राशाथी | जिस कायं केलिये ग्राप घरसे निकलेहो 
उस कायंमें हम श्रापको पुणे सहयोगदेगे। हंमंग्नाप्‌के 
दस उपकार को कभी नहा भूल सकते । गुणपाल को स्वी ~ 
कृति मिलने पर राजा ने उसका खूव मान-सम्मान किया 
रौर निज्ञानी के तौर पर उसेएक हीरो काहार तथा हीरा 
जडित मुद्रिका प्रदान को) चारो ग्रोर से जयकासोके मघ्य 
सभा को विसित कियां. गया 1 जनता अ्रपने-ग्रपने प्रावासं 
कीग्रोर प्रस्थान कररगर्द्‌। ` १ 
सेठ ब्रह दत्त गुणपाल श्रादि भी श्रपने-्रपने मकान की 
ओर ्रग्रसर हृए 1 चासो श्रोर राजकुमारी के स्वस्थ हौ 
जाने पर मंगल गान होने लगे । राज महल एक उत्सव स्थल 
बन गया 1 राजकुमारी के लिए गुणपाल की स्वीकृति मिलने ` 
पर विक्षेष प्रसन्नतामय वातावरण बन गया । इस प्रकार 
श्रसन्नता से.भरा हुप्रा जन समूहं राज परिवार प्रादि सबं 

- ञ्रपने-प्रपने. काम में.लगं पड़े। . 
सेठ ब्रह्मदत्त. जब घर . पहुंचा, सेठानी ने उसका बहुः . | 
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श्रादर सत्कार किया रौर पूदखा--कहिये प्राणनाथ, कहाँ से 
ग्रारहैह ? 

सेठ-रू्पकी माँ क्या कहू, श्राज सारे शहर में गुण- 
पाल का गणगानदहो रहादहै निस्त समय हम राज भवनों 
मे गए उस समय वहाँ पर जाकर देखा कि सव व॑ो प्रौर 
मंत्र वेत्तारो के उपचार निरर्थक हौ चके थे परन्तु गणपाल 
ने पानी हाथ मे लेकर पत्ता नहीं क्या मन्व पढ़ा श्रौर राज- 
कुमारी षर छीटा डालातो वह्‌ वातकी चात में उठकर 
खड़ी हो गई । राजा ने खुश्षी में भ्र्धराज श्रौर राजकुमारी 
काडोला पारितोपिकके रूपमे उसे भेट किया। 

युवक क्या है, गणो की एक गुथली है । मेरे विचारमें 
तो यहु वात श्रारई्‌ किं यदि रूपवती का सम्बन्ध उसके साथ 
ह्यो जाए तो केसा रहै 1 

सेठानी सेठजी, मै तो बहुत दिनों से यही सोच रही 
थी कि यदि यह्‌ वात वन जाएुतो सोने मं सुगन्ध वाली 
वात दहो जाए। 

सेठने दासी को संकेत किया, स्पलाल को तूला 
लाग्रौ । दासी रूपलाल को वुला लाई । ` 

रूपलाल पिता जी के चरण स्पशं करता हुश्रा बोला-- 
करिए पिता जी, मेरे लिये क्या ग्राज्ञा है? 

`सेठ - पुत्र यह तौ तुम्दँ ज्ञात ही है कि गणपाल जैसा 
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: ` गणपाल--ग्रच्छा तो्राप सबने श्रन्दर जाकर यही. 
प्रस्ताव पास कियाह। श्रापतो जानीजान हौ रूपलालने 
-मुस्करति. हुएं कहा । | ४ 
 , श्रनायांस ही सेठ ब्रह्मदत्त जी श्रा धमकेतो दोनों हीः 
स्वागत के लिए खड होते हए भ्रादर सत्कार करते ह। 
“~ सेठ ने श्रपने यथा स्थान पर बैठते हुए कहा--राज- ` 
कमार जी श्रापने जैसे नरेरकी बातका सम्थन.किया 
वंसे.ही. हमारी बातकी प्रोरमभी ध्यान.दो।. हम.तोभ्राप. 
से पूरी-पूरी श्राक्ञारखते हँ कि भ्राप हमारी विनती.को 
कभी नहीं टकरा सक्ते । ि ¢ 
 गरणपाल-सेठ जी श्रापकी बाततो. मँ समभ गया: 
परन्तु ग्रभी मेरा कोई निरिचत्त स्थान नहीं है इसलिये इस 
विषय में ग्रभी कूं नही कह सकता । 8 । 
: ` “जव भ्रापका सव कंर्यंक्रम सफलीभरत हो जाये, उस ` 
समय तो श्राप स्वीकृति दे सकते है" सेठ नेकंहा 1. . _. 
गुणपाल ने मुस्कराते हुये कहा-सेठ जी, यंह लड़को : 
-तो श्रव मेरी. वहिन बन चुकी दहै । दुष्टों के पनोंसे चूटते . 
-- हए इसने. मुके. भाई शव्द से सम्बोधितं किया था ।र्मैने भी. 
माई कां कर्तव्यं पालते हुये इसकी रक्षा की थी 1. अरव मैः | 
. से पत्नीके रूपमे ग्रहण.करना प्रधमं समता हू) श्राप 
का त्रोग्रह देखते हये मे अ्रपने मित्र के सन्मुखं ठेसा प्रस्ताव. - 
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रख सक्ता! मुरेराशा हैकिमेरामिच्र मेरेइस 
्राग्रहु को श्रस्वीकार नहीं करेगा । 

गुणपाल की वात सुन करसेठजी का हृदय गदूगद्‌ 
हो उखा । रूपवती ते श्राय बढ़ केर गुणपाल के रक्षावन्न 
किया 1 गुणपाल इन कच्चे धागीं से प्रेम तथा कतव्य की 
दृढ जंजीरों मे वन्ध गया । परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न 
ये। । । 
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जोम्‌खंसमे द्रोल निकालते, मख मे पटे तोलते है 
` फिरश्रे कदम बदति है कमी न दीठ दिति | = 
` सेठ-~-जिस प्रकार हमें छोड करजारह हो उसी प्रकार. 
ग्राकर सम्भाल भी लेना क्योकि ्रापही हमारे सव कु 
हो| गुणपाल वोला :-- 
. . प्रसमभावतोदोनोश्रोरसे एकी जंसाहोताहै।. | 
"एक मोल काएकही तोल का बराबर पलड़ा होता है ।. 


- ,` एकश्रोरहोप्रेमकौीन्योति दूसरीश्रोरमी हौ ्तती। ` 
:` . एकतरफटहो भ्राग चगीतो दूसरी श्रोर मी लग जात्ती। ` 


`: इस वात को सुन कर सव-खिलखिला कर हंस पड़ते . 
ह 1 
.. ` गुणपाल- (हाय जोड़कर) ्रच्छा तो श्रव हम. चलते 
है, स॒खरहातोशीघ्रही मिलेंगे । . इतनी बात कहते ही. 
उसने अ्रंरव को एड लगाई श्रौर श्रश्व हवा मे उड़ता हृथ्ाः.. 
नजर श्राने लगा! राजा, सेठ भ्रादि उसको तब तक निनि-. | 
 : भेष दृष्टि से देखते रहै जब तक वह खोस ग्रोकल नहो. 
-गया । जब भ्रांसों कीं दुष्ट से दुर निकल गया तव वापिस ` 
 श्रपनेघर लौटञ्राए1 `: ` न 
~" गृणपाल कोःकीति श्रौर यश भ्रूलोकपर ही नहीं बर्कि 
` स्वभ लोकमेभी फला हृश्रा थाः! . एक दिन एसे ही इन्रः 
 लोक.मे भी गुणपाल की बात चल पड़ी । इन्द्र .गुणपाल 
| | करी... देवताग्रो :के. सन्मुख खूबःप्ररंसा कर ` रहा था. कि 
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एक देव के मनं म गुणपाल की बीरता -ग्रौर उदारता के 
प्रति सन्देह हुत्रा श्रौर उसने सोचा--देखना चाहिए कि यह्‌ 
यणपाल ्रपनी वीरता ग्रौर उदारतामें कहां तकं सही 
उतरता है 1“ यह सोच कर उसने फट श्रपने शरीर को एक 
वृद्ध व्यविति के रूप मे वदल लिया श्रौर जिधर से गुणपाल 
जी रहा था उसी पथके वीचो वीचं वैठ गया † उसके 
शरीरसे वववृ श्रा रही थौ । सरीर पर जगह-जगह परं 
घव पड़ टुए ये जिसे देखते ' दी कै रान को होता -था! 
शरीर पर मक्खियां भिन-भिर्नारही थीं। उसके.मुहटसे 
हायन्हप्य को घ्वनि निकल रही थी । जिसको ग्राचोञ दूरः 
दूर तक जा रही थी । जव गुणपाल ने उसे देखा तो वहीं 
रुक गया श्रौर उसका दिल दया से पिघल गया शायद 
कोई श्नौर मनुप्य होत्ता तो वह से नाक पर हाथ रख कर. 
भाग जाता परन्तु गुणपाल ने एसा नहीं किया 1 वह्‌ श्रपने 
घोड़े से "उत्तरा श्रौर उसके पास जाकर बौला-“महानुभाव, 
व्या वातटहै? श्राप यू क्यो कराह रहैदै, जो भी भ्रापको' 
कष्ट हो चिना किसी संकोच से कहो । । 

वहे कराहता हृम्रा वोला--मै पहीं पासके गँवमें 
रहता हुः । मै खीरागवि कोजारहाथा किरास्तेमें 
मुभे उकु््रो ने लूट लिया ओ्रौर मेरी...मेरी यह हालत 
चना दी-। उसकी करुणा भरी कहानी सुनकर गुणपाल का 
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दिल पिघल गया. श्रौर उसने चारो ग्रोर दृष्टि दौडाई तो. 
उसे एक भरना दिखाई दिया । गुणपाल ने उसे बड़ प्यार ` 
से उठाया ग्रीर उसे करने के पास ने जाकर्‌ उस्केघावकौ 
धोकर्‌ साफ किया । उसके वस्त्र उतारे ग्रौर नये वस्त ` 
-पहुनाये श्रीर तव उसके घावों पर देच प्रदत्त वदी लगाई पर 
यह्‌ देख कर ` बडा श्रावय ह्ृप्रा किञउस वूटीकाउन र 
` धावों पर कोई श्रसरन हश्रा। ~ 
` ` गुणपाल हैरान था ग्रौरसोच रहाथा. कि यह. क्या ` 
बात है । सोचते-सोचते उसे ख्याल श्राया किदोनहो यह्‌. 
कोई देव है क्योकि देव प्रदत्त वूटी देवताग्रों पर कोई ्रसंर ` 
नहीं करती श्रौरं वह दोनों हाथ जोड़कर उस देवसे 
बोला-- "हे देव भ्रौर श्रव नतरसाएं रौर. दासको श्रपने , 
दर्शन देकर भाग्यवान `बनादये ।" इस बात का कहना ही ` 
 थाकिदेव ग्रपने श्रसली रूपमेँ स्रा गया ग्रौर उसने.गुण- ` 
पाल. को आशीर्वाद देते हए कहा-“गुणपाल हम तुम्हारी ` 
 परीक्षाेरहैथे, जसा हमने तुम्हारे बारेमे सनाथा 
उससे करई गुणा ्रधिकःपाया। हम तुम से बहुत प्रसन्न 
हैः भ्रौर तुम्हे इनाम स्वरूप एक तलवार देते है, जिसका ,. 
- कोई बार कभी.खाली नहीं जाता श्रौर साथ ही उसने गुण 
, पालको यह भी वता दिया किसीरा गाँव में पहुवते हीः. 
| ॥ . सराय के पास एक. बट वृक्ष है उसके पासं ही -जमीन में ध 
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श्रपार धन-सम्पत्तिटहै वहभीले लेना। 


इतना कह कर वह्‌ देव श्रदृश्य हो गया ग्रौर गुणपाल 
उस तलवार को देखता हुप्रा खीरा माव कौ श्रोर चल 
पड़ा भ्रौर देखते दही देखते उसका घोडा उसे खीरा 
गविल्ञे भी गया 1 गुणपालदेव की वताई हुई सराय के 
पास पहुंचा । खीरा गांव देखने से पता चल रहा था कि 
यह्‌ गाव बड़ी दीन भ्रवस्थामें है । चारो तरफके खंडहर 
श्रीर उड़ती हुई धूल रो-रो कर उस गावि की कहानी को 
व्यानकररहीथी! 


इतने मेँ गुणपाल के पीछे खड़खड़ाहट सी हुई । गुण- 
पाल ने देखा थोडी दूरी पर दो परखछार्ई्यां चली श्रा रही 
थीं । जव वह्‌ पासम्रागर्दूतो गणपाल ने देखा, .वह्‌दो 
किसान ये । गृणपाल ने उनसे गाँव के ्रौर लोगों के चारे 
म पूखा 1 दोनोंनेगांवकी भ्रोर वहां कै लोगों की दीन 
श्रवस्या का वणेन किया श्रौर वताया कि कभी-कभी जव 
यहाँ वर्पां नहीं होती तो हमे खाने के लाले भी पड़ जाते 
है । गुणपाल को उनकी ददनाक कहानी सुन कर तरस 
श्रा गया ग्रौर उसने उनको साथे जा कर वह्‌ खजाना 
खुदवाया जिसका देव ने वर्णन किया था} गवि वाचे उस 
्रजनवी श्रत्तियि को भगवान्‌ समम रहै ये रीर गुणपाल 


| १३२}. . फ [ि कलपतर -गुणपाल ज 


सोच रहा था- 
। कयित 
तकदीरदेती त्ाथहोतो, लोहा मी सोनाव्ने, . ~: । 
उत्टीदहो तकदीरतो; न खाने को मिलते चने 
रत्वपृर में एक दिनम) फिररहाथा दीनस; ४. 
‡ तरस्ता या -प्रासरे को; - हल जल विन मीन सा. 


श्रव वहां .पर. नाम मेरे -कीः वड़ी . प्रधानता, . 
व्राल बढा हर्‌ कोई म्‌कको वहां पर जानता। 


श्राज मेरे सामने श्रनृपम यह्‌ धनराशि पड़ी, ` । 
 , सोई किस्मत थौ भसे श्राज सारी उठ खडा 
रेख कर्मो कौ निराली भेद इस का न भिल | 
पहचान लेता जो - इसे, महापुरुष वोह है मला ॥1 - 

 . गृणपाल ने उन ग्रासवासियो को मासि भक्षणन करना, 
तथा मदिरा सेवन न करने का .हितोपदेडा दिया । सवं 
लोगों ने प्रतिज्ञाकीं कि “जव तक जीवन है तेव तक. 
` इन वस्त्श्रों का भक्षण नहीं करेगे 1" उस दिन की .रात्रि, 
 गृणपाल ने वहीं पर वितायी । लोगो ने गुणपाल की जितनी . 
हो सकीसेवाकी.1 ` | । 
युवह हई तो गुणपाल ने एक वृद्ध से पूछा. कि मुक. 
` श्राप बताएं य्हँ.सिद्ध श्री महात्मा जी काँ परः रहते ह. 1. 
, <. उस वृद्ध ने कहा--“यदि आप उन्दी से मिलना चाहते 
हैःतो मैः श्रापके -साथवह तक , चल्‌ गा ॥ ।'. वह्‌ वृदढ-गुणःः. 
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पाल को साय लेकर सिद्धश्री की कटिया कीग्रोरले 
चलां रास्ते मे-यह भीवता द्यिाकिद्रससिद्धभथी 
वावा ने. ही दिन हए मौन व्रतत : पूर्णं क्या है, .जौ 
इन्टोनि सोलहं वर्पो से रख. छोड़ा थां ।-वातौँ-वातो मे सिद्ध 
श्री का निजी स्वानः; ग्रा-गयाः। : गुणपाल नि -महात्माःको 
देखते ही नमस्कार किया ग्रौर तन-मन से सिद्धश्रीनजीकौ 
सेवा की 1 महात्मा गुणपाल को देख कर वोले, तू मेरे शिष्य 
की प्रेरणा से ही याँ तक पहुंच गया 

गुणपाल- महाराज !. भ्रापकी वाणी कभी मिथ्या नहीं 
हो सकती । मन ही मन भें विचार करने लगा श्रव मुभे 
पूणं चिदवास हो गया है कि इन्दीकीङृपासे मं श्रपने कार्यं 
में पूणे सिद्धि प्राप्त करू गा । 


सिद्ध शी महात्मा उसकी वीरता श्रौर उदारता से 
पहले ही प्रसन्न ये । 

गुणपालने सिद्ध श्री से राजकुमारी के मिलने का 
मार्गे पृद्धा 1 

सिद्ध श्री वोते-यदाँ से जव तुम दीपनगर्‌ पहुचोगे 
तो तुरम वहाँ पर एक संन्यासी मे भेट होगी, पर कटीं तुम 
धोखा नखा जाना, वहु सन्यासी नहीं, वह्‌ खटपटा 
दोगा । “वटपटा...गुणपाल दैरान टौकर बोला" ।"' 
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वह चटपटा चोर का भाई है, जिसने राजकुमारी का श्रप-. 
हरण किया हृम्रा है । उससे चटपटे का ` पता पृदछना . यहु 
तुम्हारा कामहै । यह्‌ सुन कर गुणपाल ने. महात्मा को. 
बार-बार प्रणाम किया ग्रौर उनसे प्राज्ञा लेकर वही. मै ` 
 दीपनगर की भ्रौर प्रस्थान कर दिया । | 





-ते् 


देवौ से भेर विद्या प्राप्ति, 


` गुणपालःका घोड़ा भ्रति तीव्र गतिसे दौड़ाजो रहा 
था, उस समय गुणपाल की दृष्टि एकाएक किसी वाग पर 
पडी ! वह॒ बाग मागं से कुछ'हट करथा। वागरको देल 
करउसके दिलमे ख्याल राया इस वागमेपानीका 
साधन श्रवद्य होगा । गला भी प्यास के मारे सख गया 
श्रौर होंठ भी खुद्क हो गये । इस प्रकार विचार करते हए 
घोड़ेकोवागकी ओ्रोर ले गया । उद्यान के .पास जकर 
देखा तो पानी. के फव्वारे चल रहे ये, उद्यान की शोभा 
इतनी मनमोहकं थी कि गुणपाल.ने वड़ा श्राइचयं किया । 
थोडी वेरं तक वाग. की सुन्दरता ही निहारता रहा । उस 
ने अ्रङ्व पेर से उतर कर स्वयं भी पानी पीकर प्यास शांत 
की तथा श्रव को पानी पिलाया! जो एक छोटा सा नाला 
बन कर वहु रहा था 1 जच घोड़ा पानीपीवचुकातो उसे 
किसी एक वृक्ष की शीतलं 'छाया में वाव दिया श्रौर स्वयं 
उस उद्यान में रमण करने लगा, रौर मन ही मन मे विचार 
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 करररहा था कि स्वगं के मानिन्द इतना सुन्दर उद्यान कभी. ` 
देखने मे नहीं श्राया, परन्तु यहां पर कोई मानव भी तो .. 
देखने मे नहीं राता । यह ग्रति श्रार्चर्यै.की बातहै ! .. 
इस प्रकार का विचार करते हुए वह्‌ उद्यान के दूसरे ' 
 छौर पर जा निकलाः। चलते-त्रलतेः वंह"एकाएक खंडां हो `. 
कर ध्यानपूवंक देखने लगा कि एक बहुत ही . सुन्दर चवूतरा . 
 है। उसके-चायौग्रोर्‌ पने. छाम्रादार वृक्ष है ग्रौर उनके : 
 ब्रीचःत्रीच.मे.ग्रनेकानेक. फूलों. के, बड़ मनमोहक. कड है, ` 
जिन में हर प्रकार के फल.ग्रपते पुण्रं -योवंनः प्र.मस्तीःमे ` 
म रहे थे.।1 मन्द-मन्द पवन बहु रही; थी त्रासो, ओर . 
 मनोमुगधकारी वातावरण था । उसी रमणीय स्थल के मध्य ` 
 मे.वने हए .चवूतरे प्रर एक. भ्रत्यन्त रूपवती, स्त्री -वैठीः-धी. : 
जिसे गुणपाल ने. देखा । वह स्त्री -इतनी;.सुन्दर .तथा नव~. : 
यौवना -थी कि भू-लोक में.उस जैसी .खबसरत.कोडई श्रन्यं 
` स्त्री. दिखाई तहं देती थी । उसके शरीर मे.से प्कश की 
रशिया -सी निकलती हई दिखाई. पडती -थी, - उसःकरेःमुख - 
मण्डल का तेज्‌ ग्रति, प्रभावशाली सूयं कीः माति.दृष्टिगोच ` 
हो रहाथा-+-वह वहां वटी म्रपनी मन्द-मन्द मुस्कान्‌व्रि्ेर्‌ 
 रहीथी, 
` गृणपाल-को उदानः मे -घूमतेः- फिरते हुए: .उसनेः देखा ^. 
तो वह.भी उसकरे.शरीर की.सृच्धर.गोभा,. रौर. बत्ताव्रट.. 


#' कत्पतरु-गुणपाल * [१३७ 


को देर.तकं देखती रही । थोडी देर देखने कै पञ्चात्‌ जवे 
परस्परं एकः दूसरे ने देखा तो देखते ही रह्‌ गये । उस स्त्री 
ने संकेत दारा यणपालःको "बुलाया । गुणपाल धीरे-धीरे 
भ्रागे चंदा हृभ्रो ` उसके ्न्मुख जा खड़ा हुभ्रां । उस स्त्री 
नेन्द्ष्टि भंग करते ` हुः पुा~हे { वीर" आप्‌ ' कहीं से 


पधार रहे है, -किंस कारणः. से श्रोपं क्रा यहां भ्रागमनं 


हआ ¢ ए द द. द 1 दर 1 (क्‌ 

गुणपाल बोला मै कई नगरों में भ्रमण करताहुश्री 
भ्राज यहां पर ्राया ह श्रौ किसी विशेष कारणको 
लेकर इधर्‌ उपर घूम रही ॥ £ ५ "१ 
` श्रपका नामं कया. है? युवती नेपा तथा किस 
विशेष.कारण से-घूमररहैःहै । ~: -: 

उत्तर में गृणयपालं नें कहा, सुभं गुणर्पाल के नामसे 
पुकारते हँ इस प्रकर ` श्रपना परिचय देते हुए श्रपनी 
वीती समस्त कहानी सुना जाली. रौर पूछा. श्राप भी 
श्रपना नामोनिशान वताए {`` 

युवती बोली मे यहाँ के नराधीश कौ राजदुलारी 
ह, मेरो नाम उमा है, मेने.जवसे भ्राप्रको देखारदैतव्रसे 
भ. म्रपना .सवस्व श्राप्र को -समर्पण कर चुकी हु । 

गुणपाल--म॒न.ही.नन में सोचने.-लगा कि यह्‌ राज- 


कुमारी तौ दिखार्ई.नही देती, . करोईन-कोई धोखा है, मुभे 
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सावधान रहना चाहिए । यदि-यह्‌ राजकुमारी होती तो 
साथमे कोईन कोई सखी सहेली ग्रथवा दासीभी तो दृष्टि- | 
गोचरं होती.। चाहे कु भीदहो भुके उसकेफदेमे नहीं 
फसना चाहिए । भरे ! यह्‌ तो श्रंख मी नहीं फपकती; साथ -. 
ही शरीर का प्रतिबिम्ब भी दृष्टिगोचर नहीं . होता|. -इन 
श्राकारोसे तो ज्ञात होता है यह कोईदेवी ही है । गुणपाल ` 
को विचारोंके समुद्र में डूबा हृम्रा देख कर वह्‌ युवती 
बोली-- ~. `~ 
| ` "कविता 
` मानले कट्ूना मेरा तो, सुख समी मरधूरटोः 
। सम्पत्ति त्रिलोक की, श्राम्तिदुःख उरो) 
दासी बनकरमे रहूगी, हर तरह सेवा करू 
दुनि ने जो नवीन वस्तु, तेरे सन्मुख ल! घ .\ 
शर नर्ही मानेगा तो यह शीक्ञ काट्‌गी तेरा, । | 
1 दुनियां से नाता समी समाप्त कर दृगी.तेरा) 
८ 9 - म ` 
` गुणपाल हाथ जोड कर बोला--. ` 
: भाता मको छोड दे, मे बच्चा नच्हा सातेर, । 
` तुभ जसी माता मेरी, परस्त्रीका नियम. मेरा, 


क्षत्री पुत्र कहलाता हं › नियम कमी नहीं तोड़. गा, 
राणो की परवाह नही, पर सत न श्रना छोड.गा। 


युवती--(मन ही मन मे) यह मानव अनन का.कीड़ा हो- ` 
कर ग्रपने नियमं पर इतना श्रडिग होने का साहस करता.दै, . ` 
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देखती हु कितना साहस है इसमे 1 कर्हा यह ग्रौर कहाँ भे । 
इसका श्रौर मेरा मुकावला क्या.! एके चुटकीमें उड़ा 
सकती हू इसे 1" उसी समय उसने वेक्रियमय (ञ्रपना श्शरीर 
श्रौर शक्ल देवता ग्रौर देवी इच्छानुसार वना सकते है) 
. महाभयानक रूप बनाया भ्रीर एक हाथमे त्रिशूल तथा 
दूसरे में खांडा उठाया 1 
चारों दिशाग्रो मे एक दम घनघोर. अ्रन्धेर छा गया 
मानों एकं भयंकर तुफानं श्राया हौ, वहुत ` से "वृक्ष जड से 
उखड़ गये, विद्‌ तत की माति कड़कड़ाती हई उसकी श्रोर 
भपटी श्रौर गुणपाल इसप्रकार का दृश्य देख कर मन हीं 
मन नवकार मंत्र का स्मरण करनैः लगा--. 
गृणपाल मी मन ही मनम नवकार सन्व्रकोपवृतेरह। 
~ जिसके श्रागे देवी-देव क्या इन्दर तक मौ;डरते है ॥४ 
निडर वोर वह्‌ खड़ा रहा, नहीं दरा नौ -मयाया। -, - ` ~ 
, धमं गृद कालत श्वरणा नवकार मन्द्र मे चित्तं लमाया.। 
पुण्य प्रमाव देख कुमार का, देवी कौ तबीयतं दहतं गई 1 * . . . ध 
एक दम पीठे सट "गई, वह्‌ मन हौ मनम सहेम मर्दी 
तूफान ग्रादिकाजो ताण्डव होःरहाथा उस देवी के 
वापिस लौटते ही एक दमं शति हौ गया श्रौर गुणपालकी 
स्तुति करती हुई देवी श्रपने भ्रसली रूप मेँ प्रकट हौ गर्द 
मरौर कटा- 
गुणपाल ! मु-इस' वात का श्रनुभव नहीं थाक 
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मुम सत्‌; के पुजारी हो श्नौर प्रण प्रर.मिट-जाने वाले हो +. 
रब मुभ. पुणैःविक्वास हो गया है कि श्राप ग्रपनेः धर्म -ओरौरं : 
 प्रणे-प्ररःपृणतयाः्रहिगि ही मैने तुम्हारेसेजो कहां ` 
कि मैःकिसीःनरेश कीःपुत्रीः हु,उस बात. मे.कोई तथ्य नहीं , 
` था :ग्रौर मने जिन कृचेष्टाश्रों का प्रदशेनं किया हैः वहु सवं 
तुम्हारी परीक्षाथी। मे इम जंगलं मे निवांसि.करने वली 
उमा नामःकीःएक देवीः ह| 1 ॥ 
मे : तुम्हरे सुदृढ विचारो से.:म्रति. प्रसन्न हू, 
तुम्हे दौ. वरिण देती" । एकः ` तो रूपः प्ररवतिनी (रूप ` 
 ब्रदलने वाली); दूसरी रूपःग्रलोपनीः (रूप-चिपति वाली) 
-ये दोनों विच म्रतिः-उत्तमाह द 
 . -गुणपाल ने उपयुक्त दोनों विद्या ` विधि पूवेक ग्रहण 
कर लींः। दोनों विद्यांश्नों को पाकर गुणवींल का हृदयं गद्‌- .: 
गद्‌ हो. गया रौर विनय भाव. दर्शाताहुम्रा. वापिस ` ग्रपने. 
स्थानं पर लौट श्राया । वह मन.मेः -सोच रहा -था कि . 
` जितनी. जल्दी. हो. -सके - दीपरनगरः पहु जाऊं ्नौर राज ` 
. कुमारी. को वापिसः लाकर, श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करू-.। इसी 
` सोच मे वह घोड़े पर मागा. चला जा, रहा-थाःकि अचानक 
उसके कानों मे.किसीःकेः कहने की. श्रावाजः श्रां..। -युणः- ५ 
पालने देखा कि एकं व्यकवत श्रौधा;ःपंढा कराह रहा है... 
` उसके कपंडे फटे पड. है 1 गणपालःउसे देख घोड़-सेः उतर ` 


# कत्पतर-गुणपाल * [१४१ 


पड़ा श्रौर उसके पास जाकर वोला--'भाई, श्राप कौन 
है?” पर वह्‌ व्यक्ति वसे ही श्रौधा पड़ा रहा । लगता था 
उससे हिला-जुला नहीं जा रहा था } गणपाल ने स्वयं उसे 
उठाया ! ज्यों ही, उसने उसका मुह देखा, उसके मुहसे 
निकन्न पड़ा--““त...तुम! ” 

, गुणपाल.के सामने -उस के मन्वरी. का लडका कंठाराम 


~. 


पड़ादहुभ्राथा । गुणपाल ने भट से समीप के .तालावसेः 
पानीले कर उसके घावोंकोघोया ग्रौर कषड .वदले तथा 
दत्र प्रदत्त वूटी से उसके घाव को ठीक कर दिया ।, उसके 
सन्नेत ठोने प्र उसके इधर जंगल में ्राने.का कारण पृद्या । 
कंठाराम ने उसे बताया कि श्रापकी प्रसिदधिनेप्रालमेंजा' 
पहुंली दै भ्रौर प्रापको शापक पिताजी ने माफ कर दिया 
हैश्रनौर्मेश्रापदही को-दूढने श्राया हू । गुणपाल कंठाराम 
काजिगरी मित्र था। उसने कंठाराम कौ श्रपनी सारी कहानी 
सुनते हए कदा - “मे तो च्रव राजकुमारी कोट्‌ढकरदही 
चापिस आगा!" 

कंठाराम एक . हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति है! वह्‌ 
हंसने-दंसाने को ही जीवन समभता है । वह्‌ कद का ह्गिना 
है । प्रत्येक वातत में एसौ' शव्द कहना न जने. क्यों उचित 
समता है । 

गुणपाल्‌ -कंठाराम को देख कर. वड़ा प्रसन्न हमरा 
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कंठारामं ने गुणपाल को यह्‌ भी वतादिया कि डाकृग्रोंनेः 
इसे किस तरह घायल कर के फक दिया था ग्रौर उसका. 
घोडा साथ लेकर चले गए थे । गणपालसे कंठाराम श्राप. 
बीती सुनाःरहा था कि इतनी देर में उन्हं उसकाः.घोडा 
श्राता हुञ्रा दिखाई दिया । वस, फिर क्या धथा-“्न्धे को 
क्या चािए दो प्रि" वाली कहावत घटित हो गई । ` 
कृठाराम श्रपने घोडे पर सवार हो गया । श्रव दोनों यात्रा 
पर इकटु ही चल पड़े ५ 
मागमे गुणपाल की दुष्टि एक वृद्ध पर पडी । गृणपाल 
ने देखा वृद्ध बावाका शरीर बहूत "दी कृशन तथा जीणं- 
-शीणं हो गया है, चलते ` समय पांव लडखंड़ा रहे है । यह्‌ 
, इस भयंकर न्रटवी में कैसे भ्रा गया श्रौ कहां जाना चाहता 
है । इस प्रकार का विचार करते हुए गणपालनेवृद को 
.. सम्बोधित किया कि- बाबाजी! प्राप किधरसे श्रा रहे 
हैँ श्रोर करां जाने का विचार रखते हैँ । वृद्ध ने ग्रँख उठ. 
कर देखा तो देखते ही रह गया श्रौर कुं साहस कर के 
 बोला-बेटा ! भैः एक गरीब ब्राह्मण हू"! इसी निकट वाले . 
 अ्रमसभ्रारहाहू ग्रौर दीपनगरकोजा रहा हू । मेरे 
एक ही पृच्र था उसकी मृत्युं हो गंई अ्रतः ` धर खोली हो 
` गया । श्रव ग्राम छोड़ कर दीपनगरं में श्रपनी पुत्री कै घर 
जा रहा हू परन्तु. मेरे पांव नहीं चलते इसलिए रमै ग्रति 
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दुखी हू । 

दरस कहानी को सून कर॒ गुणपालका कोमल हृदय 
दुःख से भर श्राया । गुणपाल ने वृद्ध से कहा--वावा जी ! 
श्राप मेरे घोड़े पर सवार हो जँ मै अरप को दीपनगर 
मेँ श्रापकी पुत्री के धर पहुंवादूुगा क्योकि भी दीप 
नगरकोहीजारहाहू। 

इन शब्दों को सुनकर वृद्ध का कण्ठ भर राया ग्रौर 
गद्‌-गद्‌ स्वर से वोला- युवक ! तुम्हे घन्य है, श्रपरिचित 
श्रौर श्रकिचन के साय इतनी सहानुभूति प्रकट की 1 

गुणपाल--वावा जी ! इसमे धन्यवाद की क्या श्राव 
श्यकता है, यह तो हर मानव का कर्तव्य है 1 गुणपाल भै 
्रदव से उत्तर कर वृद्ध को उठाकर श्रदव पर वेठा लिया । 
चख ही देर मे दीपनगर दिखाई देने लगा । वातत कौ वात 
मे दीपनगर जा पहुंचे । सिह दारको पार करके गुण- 
पाल का घोड़ा उस वृद्ध पूत्रीके धरवैः श्रागे ^नाखड़ा 
ह्र । उसी समय एक नवयुवक ने श्राकर वृद्ध के चरणों 
का स्प्थ किया । वृद्ध ने उसे देखते ही गुणपाल से कटा-- 
यह है मेरा दामाद ! नन्दिनीनेभीभश्राते ही श्रपने पिता 
जी का वहुमान सत्कार किया 1 

वृद्धे ने श्रपने जामाता श्रौर पुत्री को संकेत करते हुए 
कहा-वेटा ! यह्‌ देवक्ुमार के सदृया क्षत्रिय पुत्र ह, जिस 
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के कण-कण में करुणा का श्रोत वहता है, इसने ही मेरे . 
को यहां. तक पहुंचा दिया । यदिये इधरनेश्रातेतौ मेरा. 
मां मेही. दम टूट जाता । इस बातको सूनते ही कपुर 

चन्द शार्माने भ्रागे बहकर, गुणपालके प्रवेक वागोंको. 
 सम्भालते हए कहा- हम ` गरीवा : का-घर ` भी तो पवित्रः 

 कीजिएगा | हम पर . ्रापने बहुत वडा उपकार ` करके | 
हमे छृताथे-किया 1 हम भ्रापके. भ्रत्यन्त ओ्राभारी हैँ 1 इस--. 
लिए कम से कम-चन्द रोज. प्राप. हमारे य्ह विश्राम करे 
ताकि हम म्रापकी सेवाःका-लाभ.उठा सके । -गुणपाल नेः. 
 जवःदेखा कि सव के सव बहुत ही त्राग्रहु.कररहेः हतो. 
उनकी. प्राथेना स्वीकार कर लीःश्रौर चन्द दिन.ठहुरनेकेः 
लिए स्वीकृति प्रदान कर दी श्रौर प्रेम भावके साथ गण 
पाल श्रौरः कंठाराम्‌ सुख शान्ति पूवक रहने लगे 1 | 


हीरे पन्नो से जडित एक सुन्दर भवन है, जिसके ग्रनेक 
दार है श्रौर प्रत्येक द्वार पर ग्रस्र-शस्वर से सुसज्जित प्रहरी 
गण सत्तकंता पूर्णं खड़े हुए हैँ कितु उन सवके चेहरे पर उदासी 
खाट हु है 1 इससे नात होता है कि ये किसी महागोक-सिधु 
भेद्ये हुए! सव कै श्रांखे उस महल के मघ्यभागमें 
रे हुए रत्न-जदित स्वर्णमय पर्लग की श्रोर लगी हृरद दै। 
जिस पर एक व्यक्ति पड़ा दग्रा है। देखने में . एेत्ता जात 
होता ह जसे कोर श्रस्यि पिजर हो । पलंग के चारोंश्रोर 
स्व्ी-पुरुपों का जमघट लगा हमरा है । पलंग की दाहिनी 
श्रोर राजा चतुरमेन विराजित ह, दूसरी श्रोर महारानी 
द्न्रार्वठी हर । रानी श्रपने पुत्रकी प्रोर टकटकी 
लगाये हए दै । योयो देर के वादमन््रीजी राज वैधे 
साथ प्रवेण करते रह, साथमे करट देय देगान्तर्‌ के प्रमुख 
यै श्रीर्‌ प्रसिट मन्य वेत्ता प्रर चुं बह । 

सभी ने श्रपने-प्रपने प्रनुमवके + 
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परन्तु सब प्रयत्न निरर्थकं गये । 
एक दिन नरेश ने दुःखी -हृदय से कहा- वैराज ! 
. राजकुमार की शारीरिक श्रवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती. 
-जारहीदहै, भ्रापको तथा ग्रन्य वैद्यो को चिकित्सा करते- 
करते काफी समय व्यतीत हो गया परन्तु ्राजं तक कोद 
~ न्तर दिखाई न दिया, क्या श्राप राज वैद्य कहलाने के ` 
 .श्रधिकारी हैँ? यदि मेरे जितेन को कृद्यो गयातो तुम 
` भीं श्रपने श्रापको जीवितं न संममनां ! याद रखना-{ 
= .ईसका परिणाम श्रापके "लिये वडा भयंकर होगाः। राज 
` वैद्य--(हाथ जोड़ कर) राजन्‌ ! मेरे पास एेसी श्रीषधियां 
है कि बहते पानी को भी बकं. बना सकती हैँ परन्तु रज- 
` कुमारं को मैने बहुमूल्य ग्रौषधियां दीं फिर भी कोर्दश्राराम 
-. वाली सूरत नजर नहीं श्रई, इसलिए. मुभे इस बातकां 
, स्वयं अर्च्यं है किक्या. कारणहैजो शरौषधियोंने की 
` ` ्रपना प्रभाव नहीं दिखाया । 
: “दीर्घं इवास भरते हुए राजा ने मन्त्री से कटा मन्त्री ` 
जी 1 राजकुमार का.जीवन खतरे में है, तुम्हीं कोर्द्‌ उपाय. 
: ` -सोँचो । मन्त्री बोले - महाराज ` श्राज तक. इसी बात कां ` 
` पता नहीं चला किं रोग क्या है? तो चिकित्साक्या होगी । ` 
. राजा नेः वैय. की `ग्रोरं संकेत करते हए मन्त्री सै कहा--यहंः. 
~ राज वैय-भीं कछ न करं संका," -ईंसे ज्ञात -होतां दै कि. 
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इस के पास कु तीं है ग्र तक मूपतके वेतन से ही मौज 
उड़ाता रहा । वस, मै इसे केवल एक सप्ताह की श्रवचि ग्रौर 
देता हू, यदि इस की ओ्रौपधि ने कोई चमत्कार न दिखाया 
तो इन सव का सिर उड़ा दिया जाएगा । यहु श्राज तक 
हमेयोंदही चोखा देते रहे रौर मीरलो-मीटी वातो का शर- 
वत्त चराति रहै । ` ` । श 
इस वात को सुन कर सभी वै्यभयके मारे कांपने 
लगे । इस श्रवस्या को देखते हुए मन्त्री जी ने द्वाथ जोड़ कर 
राजा से निवेदन किया- महाराज ! भ्रापतो.सवकेमां- 
वापहो, कर्मोकौ रेखा वड़ी प्रवल दै, इसं के श्रागे वडे- 
वड़े प्रवतार पुरुप- यह तक कि श्ररिहन्त ग्रौर तीर्थकर 
तक भी भुक गए किंसीने क्या ही सुन्दर श्रौर मार्मिक 
शब्दों मे कहा कि- ` 
` इस माप्य नेह राम को, वन-वन फिराया या, ` 
` महासति अंजना को मी, नाना कष्ट दिखाया धा\ ` 
माप्य को ही ठोकंसें से, द्वारिका मे जल उढौ ज्वासा, । 
नारापण प्यति मेरे वनसे, न था फोई पृष्ठने वाला ++ 
` इसलिए महाराज. पुरुषां ` करना मानव का परम 
कत्तव्य है, फल का प्राप्त होना न होना यह्‌ सव -कर्माधीन 
दै) मैतोश्राप को यही परामंदे सकता कि श्राप 
सारे शहर मे यह्‌ घोपणा करवा देवे किःजो राजकुमार 
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~ को स्वस्थ केर देगा. उसे भारी पारितोपिक दियां जाएमा। ॥ . 
, राजा का यहु वत्त जच गईं) श्रासिर श्रौर कोई भागं भी 
तो नहीं था, इसलिये राजाने यह्‌ घोषप्रा करवादी करि. 
जो राजकुमार को ठीक कर देगा उसके साथ राजकुमारी. 
`. स्नेहलता का विवाह किया जाएगा प्रौर राज सभा मेँ मान. 
सन्मान दिया. जाएगा । इस प्रकार की घोपणा दीपनगर्‌ - 
-के.कोने-कोने मे हयेने लगी । क 
| जिस समय .घोपणा.करने वाला-कपूरचन्द शर्मा के घर 
केदार के निकट पहृचातोगुणपाल श्रौर कण्ठाराम.ने- 
. भी. सुनी! गुणपाल के. मन ही मन मेँ विचार उत्पन्न : 
` हमरा कि यदि नरेशका कमार ठीकहो. जाएगा तोमरा. 
राजा से परिचय दहो जाएगा तव खटपटा चोर को पकड़. , 
लेना मेरा.वाएं हायकाखेल हौगा। 2 
“.-: इस प्रकार विचार करते हृए-गणपाल ने कपूरचन्द्र. | 
शर्मा से.कहा कि घोषणाके भ्रनुसार मुभे राजमहल में... 
` जाना चाहिए । कपूरचन्द शर्मा बोले- क्या भ्रापने भी... 
` आयर्वेदिक ग्रन्थो का श्रध्ययन-कियादहै। ` .. ४ । 
, ˆ -गुणपाल-हाँं जी, गुरुदेव की कृपा से कुछ जनता ह [. - 
कपूरचन्द-तो क्या ? - मैँ भौ ्रापके साथ चलं सकता ॥ क 


॥ ~ न. ६ 
गणपाल --दा {हा {| क्यो नहीं पर -एकं कांतः का | 


क {कल्पतर-गुणपाल *# {१५९ 


च्यान रखनां ` होगा कि जिसं समय रमै दीपनगरको भ्रा 
रहा था उस. समयः जंगल ` मे एक देव्री से भेट हो गई थी 
उसने दौ विया (रूप परिवतिनी) . रूप को बदलने वाली 
तयारूप श्रालोपिनी (रूप को चिपाने वाली) मुभ भैट 
स्वल्प प्रदान की थीं! सोम रूप परावतिनी कै प्रतापसे 
एक वृद्ध कारूप धारण करूगा फिर तुम मेरी सोटी पकड़ 
करे राजा के महलों तक पहु चा देना । यदि कोई पूरं तौ 
कह देना कि यह मेरे पिताजी है। | । 

दर्मा-मै तोहर प्रकारसे श्राप के साथ हू, .परन्तु 
राजा इस प्रकार के क्रिया-कलापसे कहीं कोप न हौ जायें । 

गुणपाल--इस वात की प्राप चिन्तान करेह्म तो 
केवल यहं देखना है कि नरेश श्रपनी प्रतिक्ञा पर कितना 
दृढ है । 

शर्मा-तव तो ठीकदटै! सत्यकी परीक्षातो होनी 
ही चाहिए 1 

~ ` गुणपाल ने उसी समय एकान्त में जाकर रूप परावर्षिनी 

विद्याका स्मरण किया 1 विद्या ने उसी समय गुणपाल का 
साय दिया ग्रौर गुणपाल वृद्ध के सदृश दिखाई देने लगा । 
उसके सभी केश सफेद हौ गए । सफेद दाडी, वक्षस्थल तक 
चली गई, श्रखि पोस्त के डोडे की भाति श्रौरनाक लाल 
भिरच की तरह दिखाई देने लमी । पिचका हु्रा पोपला मुख, 
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 डगमगाती. हुई ग्री वा, .थर-थर -कापरने वाले हाथ, पीठे की : 
शरोर भूकीःहुई कमर दृष्टिगोचर होनै लगी । श्रवउसने श्वेत . 
चोला धारण किया-ग्रौर हाथ में लाखिया-लेकरःशर्माश्नौर. 
` कृण्ठाराम के सन्मुख श्रा: गया । वृद्ध की सचमूच ्राकृति- 
देखकर ` कमुरचन्द शर्मा प्रौर कण्डाराम ने भी -श्रादवयं . 
किया.।.बृटः ने सोटी के नीचेकाभगि.शर्मा कीः ग्रोर वृते 
हए कटा कि- मुभे शाही महलों मेँ ले चलो 1. उसीःसमय' 
दामं जी प्रौर कण्ठाराम वृद्ध की.सोटी पकड़ कर. राजः. 
 महलों कीः ग्रोर च्रग्रसरः हुए । --जव सिह द्वार के सन्मुख ` 
पहुंचे तो पृहरेदार . ने. डंटते हुए का कौन. हो तुमः? .-जे 
-उंटकी.भांतिमुह्‌उठाएजा रंहे दही. | 
रर्मा- श्रजीः यह.तो मेरे पिताजी है, -राजकूमार- की 
` चिक्ित्साकरनेकेलिएनारहैहँ।1 । 
पहूरेदार ~ वाह्‌. ! वाह {`¦ -खूब भ्राए वाबा-जीः। 
| ग्ररे वावा यदि तुम इतने श्र॑ष्ठ व्य होः.तो.पहिते ` 
अपनी. भुकीः हर्द. कमर तो सीधी कर लो. प्रौरः इसः पोपले 
 मूखमंडलः कौ. श्राकृति को ठीक करके . कुः चमत्कार दिख. ` 
ला्रएुः।: ` .. | 
दसरा पहस्दार वोला--म्ररे भाई .इस बावा-जीको . 
. मत च्डो येतो च्रे सिदढधवावाहः श्रगर्‌ येचाहंतोग्रभी-.: ` 
: श्रभीः वीस वर्षः के युवक-बन, सकते हैया तेरे कोः ग्रपने जसा. 
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वृद्ध वना सकते 
` कुछ दरी पर खड़ा हुमा एके ` कुवड़ा राज सेवक उने 
सव की वाते सुन रहा था, फटपट सामने श्रा कर वोला- 
महाराज ! -ख्राप राजकुमार की चिकित्सा तो पीछे करिए, 
पहले मेरे इस कुवडेपन की चिकित्सा करे, मै इससे बहुत 
` दुःखपारहाहू। इस प्रकार कहकर, श्रषने टेदे-मेढे पवो 
को नचाते हुए ॒हंसने लगा । तवतो रंगीले व्॑यदादाने 
उसे भ्रपने पास बुलाया श्रौर देवप्रदत्त बूटी का पानी जौ 
पहले से चिस कर रक्वा हुश्रा था; वह्‌ एक चमचे में डाल 
कर पीनेःको कहा ! ` उसके पानी पीने पर उस की पीठ 
पर एकः हाथ रख कर दूसरे हासे कमरको जोरसे 
टका दिया; भटका लगने की देर थी, वहां एक भ्रद्भुत 
दुर्य दिखाई दिया 1 
श्रव वैद्य के सामने एक हृष्ट-पुष्टं नवयुवक दिखाई देने 
लगा मरौर वह्‌ युवक प्रपने शरीर को नि्निमेपदृष्टिसे 
निहारने लगा । सभी पहरेदार भूमि कै साथ सिर लगाकर 
चारम्बार उस वृद्ध कौ प्रणाम करने लगे श्रीर्‌ वाहु : याहं 
कटने लगे । 
क्ट समय पर्चात्‌ वह्‌ नवयुवक दौडा-दीड़ा राजमहल 
में धुत्त गया ग्रौर राजा के सामने दोनों हाथ जोड कर खड़ा 
हो गया । राजा ने उससे पूरा कि वह्‌ कीन है? 
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युवक--महाराजाधिराज, गरीव प्रवर, मँ श्राप काव्ही. 
पुराना कुवड़ा सेवक हू" 1 श्रव तो राजा श्राव्य चकित हौः' 
कर उस सेवक की श्रोर देखने लगे श्रौर हैरान होते हुए . 
बोले--वह तेरा कूबड़ापन कहां चला गया, यह्‌ सुन्दरता कैसे 
प्राप्त हई ? 
युवक -महाराज राजकुमार. की चिकित्सा करनेके. 
 -लिए एक वृद्धः वैद्य जी बाहर खड हैँ रौर उन्होने क्षण भर ` 
: मेही मुभ यह्‌ सुन्दरता प्रदान की। :वह भ्रन्दर श्रानेकेः. 
. लिए ग्रापको. ग्राज्ञा चाहते हैँ । 
इतनी वात सुनते ही नरेश स्वयं उसी ` समय उठ कर 
` द्वारकी श्रीरभागे ग्रौर वृद्ध वेको छाती से लगा कर 
बड़ भ्रादर सत्कार सहित भ्रन्दर ले श्राए । राजकूमार.की 
-ग्रर संकेत करते हृए.राजा ने कहा--यह है मेरे जीवन का 
, सहारा, श्राप इसे ग्रच्छी. तरह से देखिए कि क्या रोग दहै) 
` -वृद्ध . वैय एक सिंहासन पर बेठते हए राजकुमार से बोले-- 
` बेटा हमें अपना हाथ दिखलाभ्रो .- . 
| राजकुमार कां हाथ वृद्ध वेद्य ने भ्रपने हाथमे लेते हृएः 
. कृं सोच कर बोले- श्रे! यह तो बहुत पुराना रोगदहो 
` गया है (राजा कुच सहम कर) क्यो ? -कुछ भ्राश भीः. है 
याट्‌... 
वृद्ध वैच . (उदासी से वयो उ यदि एक घंटा हम... 
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यहां पर श्रौर न भ्रति; तो जीवन की वाजी हाथ से निकल 
जाती, .परन्तु श्रव ` श्राप -चिता न करे, राजकुमार विल्कुल 
स्वस्थ हो जाएँगे । इस वात को सुन कर नरेश को कुछ 
डाठ्स हृग्रा। 
राजानेरवद्यजीसे कहा-घ्रापको जिस सामग्री की 
श्रावद्यकता हो फरमार्ईएु 1 
वृढ वैद्य जी वोले- हमें केसर, कस्तूरी, चन्दन, केवड़ा 
श्रीर गुलाव मंगवा दीजिए 1 साथही मोती, मूगा, हीरा 
एवं स्वणै-रंजत की भस्मे ओर ्रनेक जड़ी-वूियों के नाम 
गिनवा दिए । कण्ठाराम जी वीच मेँ ही वोले-जरा थोड़े 
से फल भी मंगवा देना, दवाई में डालने के लिए चाहिए 1 
, राजा ने पास में वे हुए राज वैद्य से, वाजार से सभी 
वस्तुएुं लाने कौ कहा 1 थोड़ी देर के पश्चात्‌ राज वद्य ने 
सभी वस्तुएं ला कर वृद्ध वावा के सन्मुख रख दीं । वावा 
ने एक जडी राज वैद्यको दी श्रौर कहा कि भ्राप इसे रग~ 
इए, किसी को केसर, कस्तूरी रगड्ने के लिए दिया, किसी 
को कुद मौर किसी को कूद दिया श्रौर श्राप चन्दन ले कर 
चिसने लगे । इधर कण्ठाराम जी अखि वचा कर श्रपनी 
पेट परजा करने लगे, यानि चुपके से फल खाने लगे । एकं 
सैनिक ने उन्हें फल खाते हुए देख लिया श्रौर वह्‌ उससे 
वोला--श्ररे ! यह्‌ .दवाई केफलवर्योखारहै हो ?" 


ध] `.  # कत्पतर-गुणपाल * 


 कठाराम व्रात.बना कर वोला-पेसौ.मै तो` स्वाददेखं 
` हाहं कि कौनसा फएलदवाईमें पड़नाहै, कौन सानही। 
इतने मे सभी वस्तुएं तैयार हो गई; केसर-कस्तूरी, ` चन्दनं 
इनकी गोलियां वना ली गड श्रौर कुर्ते-भस्म श्रादिका 
मिश्रण कर दिया गया तथा शेष जड़ी-वूधियों को धिर करे 
हाथ-पाँव पर लेप केर दिया गया श्रौर.गोलियो को "उसे 
सु धाया गया, फिर चन्दन; केवड़ा, गलावं जल मे डाल कर 
स्नान करवाद्विया गया} । ` । 
इस सवे त्रिया-कलाप केः पर्चात वेय ने देवमयी बूटी 
` -का.एक चमच सजकुमार के मूख में उंडेल दिया रौरं ्रपने. 
हाथों से वृढा-बावा राजकूमार की पीठ को सहलाने लगा 
. राजकुमार कौ.सांरीविमारी क्षण भर्म शाति होः गई ।. 
` सूखी हई चमडी में तरुणाई श्रा गई । समस्त शरीर विद्‌त., 
की मानिदं चंमचमाने लगा ्रौर राजकुमार का. मूखमडल्‌ 
सूर्यं की भति परकादमान प्रतीत होने लगा । ''. 
` ˆ. राजकुमार उसी समय उठ कर खंडा हौ गया । राजा ¦ 
 नेयह दद्यदेखाःतो राजकुमार को उसी समय छाती सेःलगा | 


` लिया) सवके हूदय में प्रसन्नता छा गर्ई-. ` 
 ‹भ'खह्ली के. बाजे वजने लगे, सव मिलकर मंगल गीते! 
घन मक्त किए सर्वं. कंदी, ` राजा हषं मनति हेँ॥ 
चहु श्रोर से भकार उठी वृढ बाबा की ज. .बोलो। 
वदे बाबा की चरणः रज को,:श्रपने मस्तक परते लो ॥ 
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^ ; सब शूमभूम कर हषे मनाति,. बावे के गुण गत्ते हतं 
--वाल, बृढ सवः नर-नारी, वृद्ध को सीक्च भके है ॥1. “~ ' 
राजा, रानी, सभी भ्रानन्द विभोर हो कर श्रपनी स्मृति 

को खो वैठे । कुं समय पड्चात्‌ होश .भ्राने पर राजा ने 

हाथ जोड़ कर वृ वैसे प्राथेनाकीकि-- - - 


जो द्च्छा है "सो माँग लीजिए, सो-ही मदे इूगा।. 
षण भर की मी देर नही, जो.कहा सो कर दिखला द्रूगां॥ 


वृूढा वावा यह सुन कर्‌ भ्रपनी सफेद.दाढी को सहलाने 
लगे भ्रौर मुस्कराहट से बोले--"“जो मांश गा दे, दोगे। 

षहा ! अवद्य हम कभी भी श्रपने वचनसे नहीं 
फिरते 1“ कंठाराम.जी गुणपाल के कानकेपासमुह्‌ ले 
जाकर बोले-एेसौ-सोना मांग लो ! -सोना वड़ा मर्हगा 
है। - 
गुणपाल ने उसकी वात पर-कोई च्यान नहीं दिया 
ग्रौर बोले -राजन्‌ {` भगवान्‌ की कृपा से वाकी तो सव 
कूच.मेरे पास है पर जिस दिन से मेरी बुद्ियाकी मृत्युहो 
गई (रोनै लगते है) हाय.{ मेरी बुद्िया { राजा उसे 
रोता-देख कर बोले-- - ~~ 

र्हा ! हाँ !! किए” फिर "वृढ ग्रे पोखता-हु्रा 
बोला-हां! हां!! तो जिस दिन की मेरी बुदिया की 
मृत्यु हो गई उसी दिन से मुभे .ˆ ˆ -ख-शान्ति ^ भेदी 
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देने वाला नहीं रहा । "मुभे श्रपने हाथों से ` रोरी : पकानी 
पडती है 1” साथ में कण्ठाराम भी रोने लगता है-"'हाय 1 ' 
हाय !। मेरीभ्रम्मां त्‌ कहाँ चली गई“ वृद्धंवावा कठा. 
राम को धेये देते हुए वोले--वेटा चुप रहौ । ग्रभी ग्राजकलं ` 
मेही तुम्हे नयी मां मिल जाएगी । इसके पदचात्‌ राजा 
की ग्रोर मूख उठा कर वृद्ध वावा वोले-ग्राप मुभे भ्रपने ` 
वचन के श्रनुसार श्रपनी राजकूमारी दे दीजिए, ताकि; 
- मेरे शेष दिन सुख से गुजर जाएं ग्रौर इसको भी नर्द मां. 
मिलजाएः। ` | | न 
म  भ्सुन कर बात वृद्ध वंद्य कीराजाका दिल. हिचकता 1 ` ` 
` मन ही मन सें सोच रहा, नहं मुख से बोल निकलता है 1. , , 
 . सोच विचार श्रनेक करी पर निय नही कर पाता है।. ` 
दुःखमसे हृदय दुःखी हृश्रा, राजां कासिर चकराता है". 

. ` राजा को सोच में डवा देख वृढ वावा ` बोले-क्यो ~ 
राजन ! चृपक्यों हो गए, मापने ही तो कहा थाजो मांगोगे 
-सोहीदेद्गा; भ्रव पीलेक्यो हरते हो, क्या यही क्षत्रिय. 
 चर्महै.? क्षत्रियतो प्रणकी रक्षा के लिए प्राणों काबलि-. 
दानि भी करदेते ह, पर श्राप पर मुभे क्षत्रिय होने का. 
सन्देह है । किसी ने कहा दहै कि-- . ` .: १. 
। श्लरण में श्राएकोदे नहीं शरणा, क्षत्रि क! यह कमं नहीं । क 
४ । वचन से श्रपने फ़िर जाएः यहः. क्षत्रि वीर..का धमंःनहीं। ; १ 
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देकर वचन जो फिर जाते, वह्‌ कुल को दाम्‌ लगते ह। 
इस लोक में निन्दा होती है, परलोकमे दुःख उठते है । 
इन शब्दों को सुन कर राजा का सिर भूक गया, इस 
प्रकार की ददा देखकर मंत्री जी बोले - 
वेय जी श्राप जो कहते हैँ किं वचन पूणं निभाना ही 
क्षत्रिय का धर्मं है यह्‌ तो सव ठीक है परन्तु वृदे के साथ.नव- 
यौवना सुन्दर राजकुमारी का सम्बन्ध जोड देना यह्‌ कौन 
सा क्षत्रियां काकं है। 
मंत्री की वात सुन कर वृदे वेयजी ने श्रपनी वृढी 
श्रां मंत्री जी की तरफ उठाई प्रौर वोले-य...य..:्य यह 
तो श्रापको घोपणा-करवाने से पहले सोचना चाहिए था । 
यदि म्राप लोग ग्रपने वचन को पूर्णतया नहीं निभाः सकते 
तोम चला जाता हू 1 
राजकुमारी स्नेहलता दरवाजे पर खड़ी सव वाते सुन 
रही थी 1 वह एक दम वृद्ध वावा केश्रागेग्रा खड़ी हूर्ईश्रौर 
वोली- 
“शरी रामचन्द्र फे वचन्‌ पिता का, पूर्णं कर दिखलाया या। 
राज पाटे -वंमव सारा, क्षण मरमें टृकरायाथा॥ 
ममी उसो कुलमें जन्म) हू, पिताका वचन निमाञंगी 1 
दासी बन कर रह साये, तुम चरणों से नेह लगाम" ॥ 
उसकी वाते सुन कर वृद्ध भौ नेत्र फाड़ कर उसको 
देखता रह्‌ गया 1 मन < करो -संतुलित ` करके वोला--राज-ः 
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कुमारी } हम तुम से बहुत प्रसन्नै मैनेतो समभा 
कि इस राज्यम क्षत्रियत्व का श्रं ही समाप्त हो गया है। . 
तुम्हारे विचारोंकाभे प्रादरकरताहूः। भतो तुम्हारी ` 
परीक्षादहीले रहाथा | तुम परीक्षामे पासो गई हो, 
श्रव मुभे जाने दो, मुभ किसी वस्तु की भ्रावद्यकता नहीं 
रही । उसकी. वाते सुन कर स्तेहलता वोली- नहीं नहीं 
एेसा कभी नहीं हो सकता, कलीन स्त्रियों का संसार भर 
मेँ एक. ही पति होता है । यदि श्राप मुभे यहाँ छोड़ जाएंगे . 
तो.र्यंह शरीर तो-यहीं रह जाएगा परन्त प्राण श्रापके साथः. 
जाएगे। - ~. ^ 
राजकृमारी केः इस हठ को देख कर राजा, रानी उसे 
समभ्राने लगे परन्त्‌ राज कन्याने फिसीकौभी परवाहन 
की, क्दधवै्यजी भी इस बात को देख कर चकित रहः 
गए ग्रौर बोलै-कि राजकुमारी ! तुम्हें अपने माता पिता... 
कीः श्राज्ञा शिरोधाययैःकरनी चाहिए (जरा खासकर) मुक .. 
ढे का क्या पता कव चल बसू । | ध 
राजक्मारी.बोली- "हेः स्वामी । मुके प्रधिकन . 
सलाश्रो ` नौर . इतना कठोर हृदय. न बनाग्रो'' इस तरह ` 
कहती हुई राजक्मारी वृद्ध के चरणों मेँ जा पड़ी । 
उसीःसमय वद्ध बाबाः.भी `्रपनेः श्रसलीं रूप में -प्रकट ट. ध 
होःगमा-1. देवं कुमार : सा. वह्‌ दिव्यरूप देख कर सार ` 
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प्रार्च्य करने लगे ग्रौर सवने दातो तले उंगली दवा ली । 
राजाने भी दौड कर गुणपाल को छाती से लगालिया। 
महारानी इन्द्रा ने भी हैरानी, के साथ उससे पूछा कि 
वेटा ! तुम किस नरे के राजकूमार हो अ्रथवा राक्र 
सभाके दिव्य देव हो, क्योकि तुमने जो यह प्राइच्यकारी 
चमत्कार दिखाया, यह किसी साधारण मानवका काम 
नहीं है । । 
रानी की वात सुनकर गुणपाल वोले- मै कोई देव 
नहीं हु न शकेन््र ह, मै केवल नेपाल ग्रधिराज का पुत्रहू 1 
, सजा इस वात को सुन कर गद्‌-गद्‌ हौ उल श्रौर. 
कहने लगा-- {४८ 
तुमहीहो बसर देव हमारे, शान्ति रस कीधारामी। 
` पूज्य हमारा जोवन सहारा, सवका प्राण प्थारा मी। 
तुह उठंयात्तु ही खदैया, तु मेरे सुख फानिर्माता। 
~ ~ गर्‌श्राजनश्राते मेरे दर पर, मेरा दीपक वु जाता) 
राजा-हे कुमार ! श्राजं तो मेरे लिए बहुत श्रधिक 
प्रसन्नता का दिन है । जिस की मुभे स्वप्न मेंभी आशा 
नहीं थौ । उसे मँ राज प्रत्यक्ष स्पमेंदेख रहा हू । तुम 
तो मेरे घनिष्ट मित्रके पृत्रहो ! मेरे दिलमे तो वहत 
चिरसे यह्‌ श्राश्ला थी करि भ्रपनी स्नेहलतां का संबन्ध 
श्रापस्े जोड़ दू । .पिच्छले वपं. मैने अ्रपना -गुप्तचर. ्रापके - 
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-पिताके पासभेजाथा कि मँ श्रपनी कुमारीका सम्बन्धं, 
` गरुणपाल के साथ करना चाहता ह परन्तु श्रापके पिताने 
" यहं. कह कर टाल दिया कि गुणपाल राज को द्ोड़ःकर 

किसी ग्नन्य स्थान पर चला गया । उसका कृ पताः नही 
चलता कि वह इस समय कहाँ पर है । मतो श्रपना. मन 
मार कर्‌ वैठ गया था परन्तु मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया 
, जोकि धर वैठे-विठाए श्रनायास श्राप से भेट हो गई । यह्‌ 
मेरे परम सौभाग्य का फल है । । | 


` ` इसीलिए तो ओँ वार-वार कहता हूः करि तुम मेरे सव 

. कुहो । श्रव श्राप स्वत॑त्रहो । मेरी इस स्नेहलता का 
पाणी ग्रहण करे} ` ५. 

इस बात को सुन कर गुणपाल. बोले- राजन्‌ { इस 
` समय मै, एक बड़ी विकट समस्या मे उलभ रहा ह । जन्‌. 
:" तक उसका समाधान नहीं हौ जाता तब तक. मै आपकी 
` बात स्वीकार करनेमे विवश हु । हां { ग्रपनेः लक्ष्य कौ. 


 पूति.के पड्चात्‌ श्राप केम्रादेश का पूर्णतया पालन कर. 
.सक्‌गा.। इससमयतो श्राप मुभेक्षमादहदी कर.। :.. ~" 


: .; समस्याः को वात युन कंर राजां बोले-एेसी क्या कठिन. 
|  । समस्यां जो. ्रापं.के सन्मुख ग्रा गंई ? उत्तर मे गुणपाल नैः -ः 
ए. चन्द ब्रभाकीः सारी कहानी ज्योंकी त्यों कंह सुनाई । 
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सारी कहानी सुन कर राजो के गुह से स्वयं निकल 
पड़ा कुमार ! तुम धन्य हो, दूसरों की भलाई के लिए ्रपने 
प्राणौ कौ भी परवाह .न करते हृए जीवन की श्राहुतिदे 
डालते हो । इस महान वलिदान कै लिए मेरे पास कोर 
एेसा दृष्टान्त नहीं जिससे भ्रापकी तुलना कर सक्‌ । राजा 
ने जी भर कर गुणपाल की प्रगांसा की प्रौर कुदं दिन श्रपने 
यहं सह॒रने के लिए कदा 1 

गुणपाल ने कहा कि श्रापके कटने कै प्रनुसार मँ कुं 
दिनके लिए ठहर जाता हू परन्तु मुभे रहने के लिए मकान 
विल्करुल एकान्त म चाहिए 1 राजा ने हाथ के संकेत करते 
हुए कदा कि वह जो सामने सुन्दर महल रै वह अ्रभी-प्रभौ 
तेयार हृश्रा है] 

उस महल का निर्माण राजकूमार जितेन्दर के निमित्तः 
ही किया गया है 1 वह॒ इस समय खाली है । ग्राप चल कर 
देख लीजिए । राजा, रानी, जितेन्द्र, मंत्री सभी गुणपाल के 
साथ गए । मुणपाल ने देखा कि वह सप्त खण्ड महल स्वगं 
केतुल्य वनादहुम्राहै। राजाने उसे सभी कमरे दिखा 
दिए! प्रत्येकं कमरों मेँ यथा योग्य स्थानो पर हर प्रकार 
की सजावट हौ रही थी ग्रौर सव प्रकार के उपकरण परि- 
पूर्णं ये । राजाने पाँच परिचारक श्रौर दो परिचारिका 
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गुणपाल के लिए निरिचितत कर दिए । श्रव गृणपाल कण्ठारामः. 
. के साथ उस महल मे रहने लगा । राजा, रानी ` जितेनद्र, ` 
मंत्री; कपूर चन्द शर्मा. वापिस. श्रपने अ्रावासों कीम्रोर 


प्रस्थान: कर गए 
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एक युवके जिस की छाती चौडी है, भव्य ललाट है, 
जिस पर हितेज चमक रहा है, वडी-वडी प्रंख हैँ । जो 
गज समान मस्तानी चाल से चल रहा है । जिसे देखते ही 
श्रनायास ही हृदय मे आदर .का भाव उत्पन्न होताहै श्रौर 
मस्तक नत हौ जात्ता है, परन्तु सौदागर का किसी व्यक्ति 
की ग्रोर घ्यान नहीं है । जिसके तन पर वेश कीमती वस्व 
मरौर जवाहरात के ग्राभूपण पड़े हैँ जो उस के घन वैभव को 
सूचित कर रहे हैँ 1 वह्‌ राज पथ पर चलते हुए उस नगर 
के प्रमुख जौहरी रामजीलाल की प्रालीश्लान. दुकान के 
सामने जा खड़ा हु्रा । उसे देखकर रामजीलाल ने किसी 
देश का भूपत्ति सम कर उसका बहुमान करते हुए उसे 
राजोचित्त ग्रासन पर वैठाकर युगल कर जोड़ कर नस्रता- . 
पूर्वेक प्ररन किया कि--कटिये ! मँ ्रापकी क्यासेवाकर 
सकता हुः 1 श्रापने यहां पवार कर मुं ददन देकर कृतार्थं 
किया, कपा कर प्राज्ञा फरमावे । 
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इस प्रकार उसर.की प्राथना सुनकर सौदागर बोला-~. 
सेटजी मने प्राप कौ बहुत प्रशंसा सुनी है, ग्रापके यहाँ एक. ` 
से एक. बहुमूल्य रत्नों का संग्रह है । क्या कृ -रत्न दिखाने . 
कीङपा करेगे ! मुभे कृ रत्नों की श्राक्द्यकता है । . ` `` 

यह वात सुनकर जौहरी ने ` श्रपनी रत्त-मंजूषा खोल. 
कर उसमेसे रखे हुये कृ रत्नो की ` प्रशंसा करने ` लगा, 
` जिसे सुनकर सौदागर मुस्करा कर कहने लगा--“सेठ जी 
,-वस कीजिये, इनं साधारणः ककरो की ` प्रशंसा के: पूल न. 
 बांधिये । | | 
` इसप्रकार कह कर्‌ प्रपनी जेव से एक मंजूषा (डिव्बी) ` 
` निकाल कर उस मँ रखे हए चन्द्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, ` 
 -रूडा मणिं, वच्रहीरा तथा बहुमूल्य लालं जौहरी के सामने । 
.भवे । उन रत्नो कीः प्रभा से सारा. भवन श्रालोकित हो 
"व |. | 
.: : करोड़ों के मूल्य के रत्नों को देखकर जौहरी त्रार्चयं 
-ज्वकित होकर एक टक से निहारने लगा । उस समय.सौदा- 
~ गरनेकहा-सेठ जी मुके ेसे रत्नों की ्राव्यकता है 1 
` 'यदिइनसेभीश्वेष्ठहोतो दीजिये, श्राप की श्रतिःकरृषा 
 -होगी.1 मुभे बहुमूल्य रत्नो का संग्रह करने.का एकं व्यसनं 
-सादहै) | 
.“ `. : उत्तर मे सेठ ने-कहा--दइन से : बहुमूल्य. तो क्या. इन 


# कत्पतर्-गुणपाल * {१६५ 


जैसे रल भी मेरे पास नीं है ! “श्रच्छा चसो कोई वात 
नहीं श्रापकरे पास पंच कल्याणी घोडा भी है, केयौकि जव मै 
श्नन्दर श्रा रहा था, तो एक पंच कल्याणी घोड़ा प्रपने वेधनं 
तुडा कर हार से भाग रहा था!“ वात वनाते हुये सौदा- 
गर ने कहा । 

घोड़े की वात सृनतेहीसेठजीकी श्रकल के तोते 
उड़ गये 1 वह्‌ घोड़ा सेठ जी को श्रपने प्राणोंसेभी प्यारा 
था! सैठजीने घवराते हये सौदागर से पूखा।“ किस 
दिशा कोगयादहै? ` 

“पुव कीश्रोरजारहाथा सौदागर ने श्रीवा हिलते 
हये.केहा ।* ` 

सेठ जी उधर ही चल दिये । । 

थोड़ी देर के बाद ऊपर की मंजिल से एक वीस वर्पीयि 
युवती नीचे उतरी । जिसके शरीरं पर नाना प्रकारके 
रत्नालंकार उसकी सुन्दरता को बढ़ा रहे थे । उसने उतरतेही 
सौदागर से पूखा- “जौहरी साहिव काँ गये ? सौदगर-- 
श्रजीः क्या वतां वताने योग्य वात नहीं है । इस से सेठानी 
के मन में कौतूहल उत्पन्न हु्रा श्रौर कहा एसी क्या बातत 
है आप मुभे अवश्य वतां । सौदागर वोला- यदं पर 
श्रमी-प्रभी एक नटखटी युवती श्रा थी 1 उसने प्राते 
ही सेठ जी को संकेत किया, उस का संकेत पाते हीं सेठजी 
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उसके पीले-पीले.चल दिय} .भ्रागे मुम ज्ञात नहींकिक्याः ` 
. गिट-मिट ह | | इ 
` सेठानी तनिक श्रविशमें क्रोव से हौठ.काटती. हुई. 
 बोली-प्रच्छा यह वात है। .. .. 
|  ... शब घोला दिया बाह रे लाला 
तन तो सफेद पर सन है काला॥. ` ` 
श्राज तक तने मु भेले मे डाला । 
श्राज करूगीतेरा नी मुहु. काला॥ ^ 
सेठानी ने सौदागर से पदा वह्‌ सत्यानाशी किवर को. . 
-गयादहै। - । 1 
. वह पूवं की्रोर्‌ गया है-सौदागर ने नाक चदि... 
इए क्हा। त 
~ यह्‌ सुनते ही सेानी उसी श्रोरको चली गर्ह्‌! : 
| थोडी देर के बाद सेठ धघोड़ेको लेकर श्रा गया उसे 
 “सिकाने बाँध कर दूकान पर श्राया. तो सौदागर को किसी. 
गम्भीर विचार धाराम लीन. देखा । सेठने भ्रति ही.कहा. 
“श्राप क्या विचार कर रहेहै। | च 
 .; सौदागर सेठ.जी -क्या बता. प्रकृति के नियमोप-.. 
नियमः भमी कु श्रजीव ढंग के हँ । भ्राजकेयुगमें.तो.मले,. 
बुरे की प्रह्वान भी असंभव है । देसी क्या.बातं हो. गई. : 
 -तनिक.मै भी.तोःसुन.पाऊं { " सेठ ने श्रावय के साथ पछाः।;. 
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सौदागर-जव श्राप घोडेकीखोजके लिए गंएयेतभो 
एक नवयुवक श्राया था वह्‌ इधर-उधर देखकर ऊपर चला 
गया श्रौर उनल्टे पांव वापिस उतर श्राया 1 सेठानी भी उसके 
साय थी 1 वह्‌ सेठानी से कह रहा था - “वहत दिनों के 
पञ्चात्‌ भ्राज समय भिला है, ्रव तुम डीघ्र गति से कदम 
वद़ाग्रो । सेठजी श्रा गये तो समस्या उल्क जाएगी 1“ 
तभीसेमे इसी विचारषारामें वह्‌ रहाह किदे प्रभो! 
जव वड़े-वड़े घरों की एेसी वृत्ति टै तो ्नन्य धर वालोंकी 
क्या दशा होगी । सेठ ्राश्चर्यं चकित होता हरा बोला-- 

श्मन्धेर ! श्रन्धेर ! ! महाघ्नन्धेर ! 1 ! सच कहा है किसी ने -- 

स्वीका भेदकिसीने भी नदीं पाया, इनकेभ्रागेतौ 

देव भी हार गए ग्रौरब्रह्मयाने भी धोखा खाया । ` 
. वह वेसहूरी किस रोर को गई है-सेठ ने दांत पीसते 

हुए पूछा । यहां से तो वह पूर्वं दिशां की गओ्रोर गई दहै 
सौदागर नै ्रखि टमका कर कहा । 

सेम उसे प्रभीदूदढकरलेग्राता.हू श्राप यहींपर 
विराजिए । 

जव सेठ चला गयातो सौदागर ने तिजोरी के ताले 
वात की वात मेँ तोड़ डले श्रीर सतर हीरे जवाहरातले 
भ्रव पर वठ कर चम्पत हो गया 1 इघर सेठानी सेर जी 
कोदूढ करवापिसि्रा रदी थी भरौरसेठ जीना रै 
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येः. जव सेठानी जी ने सेठ कोः श्रपरनी नोर श्राते देखा तो ` 
उस का पारा सातवें श्रासमान पर चढ़ गया श्नौरसेठजी 
भी मारे कोध के उचछलने लगे । दोनी 'एक दूसरे की .तरफ 
 ेसेःवदेश्रारहैये मानों दो पहलवान श्रखाड़े म खड़े एक : 
` दूसरे को गिराने की सोच रहे हों । एक दूसरे के पास पहुंचे . 
ही सेठ ने सेठानी के शओ्रौरसेठानी ने सैठ को एक-एक कँपड्‌ 
मार दी। क छ 
सेठानी वोली- सीधी तरह से वता दो वह डायनं. कौन ,. 
थी, नहींतोले ! मेँ ्रपने मायके चली जाऊंगी । 
` .. सेठ. जी बोले-“श्ररी ! उायनतोतुहैजौ मेरे पल्ले ` 
` पड़ गई बता वह लफङ्खा कहां है नहीं तो मँ तेरे बालं नोच 
-लूगा।.: ... | 
सेठानी बोली- वाह .! वाह 1 ! क्या कहने, एक तो 
चोरी उपर से सीना! जोरी- बताइए वहु स्त्री कौनथीनजो | 
तुमरे साथथी। ` .. 
| सेठ जीं गुस्से मे बोले-- 

“तुमसे किस ने कहा. मेरे साथ कोद स्त्री थी 1" 

सेठानी बोली --“जो द्कान पर बेठाहै। 6 

हृत्‌ तेरे की, उसी ने तो मुभे कहाथाकिं सेठानीं एक. 
` युवक के साथ भाग गई है । जरूर कोई ब्रात है .। यह.कह 
„करं वेह श्ेनधा धूध दुकान की प्नोर भागे. गनौर जव दुकान ` 
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से हीरे गायव देखे तो सिर पीट लिया ओर वैठ कर रोने 
लगे-- 

“लुट गया-भगवान्‌ { हाय ! मे लुट गंया” श्रौर 
सेठानी भी उसके सामने वैठ गई, दोनों एक दुसरे के घ्रांसू 
पूछते जाते ये भ्रौर रोते जात्ते थे । श्राखिर मनको ढाढस 
देकर राज दरवार में पहंचे भ्रौर राजा से श्रपने दिन दहाडे 
लुट जाने का समाचार देकर उसे गिरफ्तार करने की 
प्रार्थनाकी।. 
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„दूसरे दिन-खटपटाः ने सेठ का भेष बना लिया । जिसने. ` 
ग्रपने शरीर पर सोने-चांदी की तारों मे गजमूक्ता मोतियो. 
से मण्डित एक रेशमी चोला धारण किया, गले में हीरे पन्ने 
व लालों जडिते कठा पहन लिया, हाथों मे कंगन, बाजार के. 
मध्य मागमेसेहो कर ग्रपने वैभव की धूनमें वंह चला. 
जारहाथा।'. न 

चलते-चलते उसने देखा कि एक सेठ का पुत्र हीर. 
` जवाहरात के हार पहने हए चार घोड़ों की बग्घी मेँ बैठ करं . 
 फाव्यालाकीग्रोरनजारहाथा।. . ५ 
¦ , -जब कोचवान लड़के को पाठशाला म पहुंचा कर वापिस, ` 
स्नाने लगा तब उसे रोक कर एक सेठ ने पृच्छा, भाई तुम्हारा 
क्यानामदहै? 
कोचवानं-- “मेरा नाम राम्‌ है।' .. 
सेठ- तुम किस के यहाँ नौकरी करते.हो । 
उत्तर मे कोचवान नेःकटा-- . 
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"सेठ साधू राम जौहरी के यहां काम करता हू 1“ 
“सेठ साधू राम के कितने भाई ह ? 
कोचवान ने श्रपनी दादी को सदलाते हुए कहा-दो 
भाई वड़े तो सेठ जी हैँ उनके छोटे भाई ज्ञानचन्द जी 
है जो कई साल से कंचनपुर में दूकान करते हैँ । 
सेठजीकेपत्रकाक्या नामहै? 
नाम तो मोतीलाल है किन्तुप्यारसे सव उसे विदु 
राजा कहते दँ । यहां प्र संस्ृत पाठशाला में पठता है । जहां 
पर उपाध्याय विष्णुदत्त शास्त्री पढ़ते दँ । 
, सेठने कहा्मने.भी श्रपने छोटे भाई को पढ़ने के 
लिए दाखिल कराना है इसलिए तुम से पूछाटै 1 इसके 
पडचात्‌ कोचवाने श्रौर सेठ श्रपने श्रपने मार्गं से चल दिये ॥ 
एक घंटे के पडचात्‌ ही चोर पाष्दाला में पहुंच गया 
श्रौर जाते ही प्रावा दी-- 
“शास्त्री जी 1 
` कौन है भाई ! अध्यापकं महोदय प्रपनी एेनक को नाकः 
पर चढ्ते हुए वोले-क्षमा करना मने ्रापको पहुचाना 
नहीं 1 
श्रे ! भाई- म ज्ञानचन्द हु विट. का चाचा 
मेरी कचन पुर में दुकान है फिर जरा धीमी भ्रावाज 
करता हु्रा वोला- 
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` "मास्टर साहव सुना है कि किसी चोर ने.सेटसाधू ` 
रामको लूट लिया-इस लिए मेरा दिल. उर गया; श्राखिरः. 
मेरे चिदु; वेटानेमी तो कीमती गहने पहन. रंक्वे ह यही 
` सोच कर कहीं गहने तो जाएं भाडमे, विदु वेटाठीक रहै. 
, यही सोच करके प्राया हू । ॑ 1 


 “ग्रवभश्राप हौ वताइए हमे क्याकरना चाहिए | 
... मास्टर जी के मनं पर उसकी वातोंकी मोहर लग गई 
` शओ्रौर बोले क्या खूव सोचा है वतमान संमय को देख कर ` 
बालकों को प्राभूषण नहीं पहनने चाहिए, वालक का सच्चा. 
. ्राभूषण केवल विद्यांहै। प्रापस्वयंयातोविट्र्‌. कोसाथ. 
ले जाये याभ्राभूषण । ` | 
: `. सेठ--म्राभृषण ही ठीक रहे, आपं विहर. राजा को 
बुलाए . ` | 
मास्टर जीनेविट्र को भ्रावाज देकर -कहा--श्रर 
` विद्रु: चलो सारे गहने उतार करदेदो ग्रपनेचाचाको। 
, ~. विद्र उस श्रजनबीको देख कर रोनेलगा। .  . 
| सेठ. विह. को धमकाते. हुए बोलाः कि--गहने उतारते 
हए रोता है-यह लाड साधूराम. केर सक्ते या तेरी 
` मम्मी, मै नहीं । एेसा कह कर विद्र. के गहने उतारले , 
` गया, विदु काफी समयतकरोतादही.रहा। ` 
अ्रध्यापक उसे रोता देख कर बोले -- : `. 
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श्रवे ! रोता कर्यो.है ? फिर तेरे गहने तूफे घर जनि 
कै वाद मिल जाएंगे । 
विद्रु, रोता- रोता वोला नदीं मास्टरजी पुमे नहीं 
पता वह कौन था ! मने भ्राज तक उसको कभी श्रपने घर 
मे नहीं देखा । 
यह्‌ सुनकर मास्टर जी का ऊपर का स्वस उपरही 
रह्‌ गया श्रौर बोले तो वेवकूफ तूने पहले क्यों नहीं कहा ? 
चिद. श्रांखे पोता हरा योला--उसकी भयानक दाक्ल 
देखकर मे डर गयाथा1 इसलिए डरकेमारे म कुच 
नहीं बोला)" श्रवतो मास्टरजी को दिनम त्तारे नजर 
भ्राने लगे । उन्होने उसके पिताजीकौो बुलवाया । उस 
के पित्ताजी सारी घटना सुन कर भगि-भागे स्कूल श्रये 
श्रीर वोले~-वया कटा ? मेरा भाई ज्ञानचन्द श्राया था, 
्रेउसेतोदौ महीने हये वीमारहूयेको, वह्‌ तो चल 
फिर भी नहीं सक्ता, मास्टर जी ! मुके तो यहं सारी 
चालाकी ्रापकीदही लगतीद्) 
जव मास्टर जीने यद्‌ मुनातोनेका दम उपरका 
उपर ही र्‌ गया । वदो मुषिलसे थृकमो गते से नीचे 
उतान्ते दुवे वौले- क्या कटा मेया... ! भगवान्‌}! यह्‌ 
मवयासुनर्दाह! (ठ जीसे) सैठजी ! #श्रपिमेः 
यच्चेन्् गुर्‌ ह--उमे फेनी वते. मै सिखाञ्गा वया श्राप 
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कको यकीन भ्रा रहा दै, म्रगरं गु पर्‌ यकीन तहींतोग्राप 
 श्रपनेवेटेसेही पूछले। विदू नेभीसारी वातत को साफ 
साफ वता दिया । सेठ जी को उस चोर पर क्रोध श्रा रहा: 
श्या परखूनकाषघूट पीकर रह गयेश्रौरएकष्डा स्वि 
-छोडते हए वोले- गहने गए भाड में, वच्चे की जानः वंच 
गई यही काफी है । बाहरसे तो सेट जी ने यह्‌ कहु दिया, ` 
प्र उनके मनमें श्रमी तक उन गहनो की भनभेनाहट 
ग्रारहीथीजोव्यथमेंही खो गएये। सोचरहैथेकरि 
वच्चो को गहने पहनाना भी मौत को दावत देना है । ` ~. 
इधर मास्टर जी को पसीने पर पसीनाघ्रा रहा धाः 
श्रोर वार-वार भगवान्‌ से हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना कर 
 -र्हैयेकि हे भगवान! मेरी लाज न चली जाएु जै निर्दोष. ` 
हु कहीं कनक के साथ घुन कौ तरह न पीतसाजाऊ। ... 
` "इसके पश्चात्‌ सेठ साधु राम घ्रपने पुत्र कोः ग्रौरं. 
, विष्णद॑त्त शास्त्री को लेकर राजः दरवार में गया । वहां 
. सारी घटना राजा को सुनाकर प्रार्थनाकी कि म्रापः उस. 
दुष्ट के दृष्छरत्य का अवद्य दण्ड दे । | 





जव से शहर में यह्‌ दो घटनाएं हुई शहर मे सभो 
श्रौर्‌ प्रातंकसा फेल गया था ग्रौर सभी सेठ उरके मारे 
सुख रदे थे ! उन्होने श्रपनी-ग्रपनी तिजोरियो के पास ही 
सोना शुरू. कर दिया था । जहाँ तक किं जव" वहु. वाजार 
मे निकलते तो श्रपनी जेव पर हाथ रख कर' निकलते कि 
कहीं हमारी जेव दही न गोल हौ जाए । 

कण्ठाराम भौ उधर डर के मारे सिकूड़ा वैठा था1 
सोच रहा था कसे शहर मेंश्रा फंसे ह । किसी ने कण्ठा 
रामको वता दिया था कि यहु खटपया चोर केवल श्राद- 
मियो को लूटता ही नही, कतल भी कर देता है 1 वस श्रव 
तो कण्ठाराम का रहा-सहा हौसला भी टूट गया । सोच 
रहा था कि कहीं ्रपना नम्बरने श्रा जये) 

गरुणपाल भी हैरान था कि वह्‌ चोर जो दिन दिहाड़े 
लोगों को लूट लेताहै, जिसने हजारों सुहागनों को 
विघवा वना दिवा, हजारों माताग्रों कौ गोद श्रनी-कर दी, 
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हे दुर से अवा आती खनाईः दी--खबरदार 


निरे री 
(चान्‌ राजकुमारी कोः सदारो रही है). 
क रिं ~ ५५ ॥ 4 # टर 

५. जननो सिर उखा कर उरस्तो टूर एक ५4 
(1 ररी 


> ली श्रा रही थी! साथमे कुल सिपाही रग 
छर पिपाहो पीछे ये । कर्धी उन. जौहरियों के 
ध र 3 भग्नाः सेः एकत सुन्दर राजकु 


जहुर 
८१५ 
ये 


स्वाकेपासजा कर बोला आपके पाष 
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श्रौर ्रपने देश के कीमती हीरेमोती रत्नादि साथमेंलेजा 
रही ह ताकि हम जहां भी ठरे वहाँ के राजाश्रों को उचित 
उपहार के क्पे देसके। 

जच जौहरियों ने यह्‌ सुना कि राजकुमारी जी वग्धी 
मे स्वयंश्राई हूर तो वे भागे-भागे श्रपनी दुकानोंकीं 
श्रोर हीरेमोती लेने गए, क्योकि वे जानते थे किं उन्द 
मुह मांगे वैसे केवल यहीं से मिल सक्ते हैँ मरौर देखते ही 
देखते उस राजकूमार के श्रगि हीरे-पन्ने ग्रौर मोत्तियो का 
ढेर लग गया । राजकुमार ने सभी हीरे-मोती उठाए श्रौर 
बोले“ राजकुमारी को दिखला ग्रां, जो वण्ी भे वटी 
ह. 4 । 

यह्‌ कहकर वह बग्धी मेँ सारे हीरे-मोती तथा श्रा- 
भरुपण ले गया । वग्ची के चारों ग्रोर मोटे-मोटे परदे लगे 
हुए थे । उस राजकुमार ने सारे ्राभ्रुपण, हीरे-मोती वग्घी 
के श्रन्दररखी हूरई री मे डाल दिये ग्रौर फिर जौह्‌- 
रियों के पास श्राकर वोला--क्षमा करना राजकुमारी ने 
जल मागाहै)” मँ इस फारीमें श्रभी-्रभी लेकर उपस्थित 

हुश्ना॥ स 

६ सभी जौहरी एक साथ बोले-हजूर ! हम जल ले 
श्राति दै हमे हुक्म करे । 

वह्‌ राजकुमार मुस्कराया म्नौर वोला-श्राप का धन्य- 
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वाद । जल श्रगर किसी से मंगवानां होता, तो मेरे पास ` 
नौकर थे.पर राजकुमारी ने श्राजकल त्रत ` ख्ेःहुएु है । 
ग्रपनी पृष्करणी के सिवा किसी स्थानःका प्रथवाग्रन्य. 
किसी केहाय का जल पीना पसन्द. नहीं करती, सोर्मैः 
ग्र॑भी जल लेकर हाजिर हूश्रा । यहं कह कर वहु राजकृमार. 
चला गया श्नौर जव.एक-दो घंटे. वीत गए वह्‌ वापिस 
श्राया, तो जौहरियों के मन में सन्देह हरा । कुद जौहरी 
उत्साह करके उस वग्धी के पास गए 1. वग्धी को श्रन्दरंःसे' 
` बिल्कुल खाली पाया । यह्‌ देखकर सभी जौहरियों क होर 
 -उड्‌ गए ग्रौर वे भागे-भागे कोचवान के पास गएःग्रीरः 
बोले- “क्यों भाई कोचवान, वह्‌ तुम्हारा राजकुमार ।कधर्‌ 
गया । | 
| “किसका राजकुमार श्रौरः कौन , राजकुमार"! कोच 
`. -वबानने हैरानगी से पृदा। 
, “वही जो ग्रभी-प्रभी राजकुमारी कै लिए जल लनः 
` गए है ।' जौहरियोंने एक साथ परा । 
` >. ; “मगर श्रापने देखा नहीं बण्ी मे कोई राजकुमारी 
` ` नहीं ।* .. 
~ ~ "म्नौर फिर वहु बग्घीं भी तो उसकी नहीं । | 
: ,. . “क्या ? यह्‌ बग्वी उसकी नहीं" जौहरी हैरानी बे. 
` ` बोले । | | 
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“हा कोचवान मुस्करा कर वोला- यह्‌ चग्घी सेठ 
चांदमलनजीकीहैग्रौर मँ उसका पुरानानौकरहू भ्रौर 
यह शख्स उनसे वग्घी ग्रौर सुभे किराया पर्‌ लाया था ?” 
“प्रीर यहु सिपाही" एक जौहरी ने सिपाहियों की श्रोर 
इशारा करके पूद्धा । 

वह्‌ स्वयं ही बोल उठे “श्रजी, घवराइए मत हम भी 
किराए-परदहीश्राएदहैं।" 

` *श्रव तो सभी जौहरी सिर पीट कर रह्‌ गये श्रौर उधर 
भागे जिधर वह्‌ नौजवान पानी लेने गया था पर सव व्यर्थं 
हुभरा, क्योकि चिडिवा हाय से उड ` चुकी थी । जव वह्‌ 
नकली राजकुमार कहीं भी न भिला तो सभी राजा के पास 
पहुचे जहाँ सेठ रामजी लाल .श्रौर साधुराम पहुंचे हृए थे } 
सभी ने राजा से रो-रोकर यू फरियाद की-- 
दोहा--दिन दहाडे चुट गए, फरो द्यात्त सरकार !' 
यस्वाद हम हो गए, , बन्द हन्ना व्यापार ॥ 
श्ौवोला--पसी हालत रही गर तो, नगर श्रापका घटेगा। 
पेन श्रापका श्रौर हमारा, . क्षण मर में सव दूटेगा 1 
प्रबन्ध कसे ए राजन फु, खतरे मे जान हमारी है । 
मागे हमे मिला न कोई, श्रव लीनी शरण तुम्हारी ह! 

राजा ने सभी को देखा ग्रौर वोला-“क्या वात है ? 

क्यो चिल्ला रहै हौ किसने तुम्हे सताया है । सारी बात 
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साफ-साफ कटो 1" | ॥ 
सभी जौहरी एक साथ वौल उटे- वड़ा भारी लुटेरा 
प्राया हुश्रा है, जो दिन दिहाडे चट मचा रहा ह । वह्‌ वहु 
रूपिया हे, हर प्रकार केभेप वना नेताह । कभीव्ह 
सौदागर तो कभी सेठ ग्रौर कभी राजकृमार वन जाता दै 
ग्रौर लोगों को लूटता है । सारी प्रजा उससे तंग हो गर्द 
है । पहले दिन उसने सेठ रामजी लाल को छकाया, द्सरे 
दिन साधूराम के वच्चे के गहनो को चुराया, तीसरे दिन ' 
वह्‌ हम सव का कर गया सफाया- ८ 
श्रव जीवन कौ नेया वां डोल हो गई । 

पुजीयीनजो हमारी, समी गोल हो गई । .. | 
ग्रनग्रापही बताएं हुम कौनसे कृएं में जाएं | 
राजा उनको दला देख कर गहरी सोच मेँ पड़ गया! 
कछ देरके बाद म॑वरी से बोले-्मंत्री जी बुलाग्रो उत 
कोतवाल को। । 
मंत्री-“श्रनापालक ग्रभी लाया | 

कछ ही समय के पश्चात्‌ मंत्री कोतवाल कोसाथ ले 

करश्राग्ए। 

कोतवाल को देखते ही .राजा बोलै- तुम्हाराक्या. 
तज्राम है । शहर भर में दिन दिहाड़े डके पड़ रहे हैँ ।. 
` तुम कहं पर सोये रहते हो । क्या तुम्ह म्रपनेः कत्तव्य को 
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कू भी ध्यान नहीं । भविष्य में यदि कोई एेसी घटना घट 
गई तो समभ लेना तुम्हारी जान नहीं । 
कोतवाल--राजन्‌ ! मने उसको पकड़ने के लिए दुगना 
इन्तजाम किया था किन्तु वेह हाथ नहीं श्राया, म्व मँ स्वयं 
प्रतिज्ञा करता हूः कि चौवीस घंटे के भ्रन्दर-्नन्दर उसे 
पकड करग्मापके चरणोंमे हाजिर करूगा। मूधो पर. 
त्राव देता हुम्रा चोला-- 


श्रव भे पातालसे मौ निकाल ल'गा, उस धृतं शैतानफो। 
, एक ठोकर से उड़ा दगा, उसके समी ्रनिमान कफो 


.. राजा-श्रच्छा जाग्नो 1 यदितुमस्से वं श्रामो , 
तो वहत सा पारितोषिक पाग्रोगे । 

, कोतवाल ने राजा के सामने यह्‌ प्रतिज्ञा तोक्तर ली 
परन्तु वेचारे को क्या.पताथाकिमेरे वुरेदिनग्रागएरहै 
भ्रौर वह्‌ दरवार से निकल -कर खटपटे चोर को पकड़ने 
` के उपायौ मेँ उल गया । | । 


1. 


टर्‌ 


- उल्टा चोर कोतवाल को डे 


उधर खटपटे कोभी पताचल मयौ कि. कोतवाल 
-.साहन ने मु पकड़ने की भरे दरवारमें प्रतिज्ञाकरली 
है ¦ खटपटा भी श्राखिर चटपटे. का भाई था! उसने सोचा 
` श्रगर कोतवालकोमभीदधटीकाद्धनयाद दिलादू तो 
 खंटपटा नाम नहीं । 
वख ही समय के पञ्चात्‌ खट्पटा घर से बाहर निकला ` 
ग्रौर बाज्ञार में भ्राकर उसने एक छोटी सी दुकान किराए | 
परली ग्रौर एक चनोंकी बोरी खरीद ली ग्रौर देखते ही 
देखते खटपटे ने एक बुद्धया का भेष धारण कर लिया । .. 
प्ररो भ्रस्सी वषं की बुह्िया लग रहा था, चेहरे पर नंकाब. 
` इस दंग की थी, देखने वाले को मालूम होता था कि चेहरे 
` पर भूरियं यो पड़ी दिखाई देती थीं कि मानो वह बुढिया , 
पड़पोतों वाली हो\। इसके साथ ही उसने जो एक बोरी चने . 
लिये थे कुं रात वीत जानेः के पदचात्‌ उन्हों के पीसने मेँ . 
` लग गई! .. 
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जव चक्कर लगाते-लगत्ते रातत को -कोतवाल साहब 
उवर ग्रा निके तो देखा कि एक बुहिया चने पीस रही है 1 
कोतवाल ने उस बुदिया से पृद्धा श्री ! बुदटिया इतनी रात 
चीत गई तू चने पीस रहीह। 

वह बुदिया रूपी चौर मुस्कराया प्रौर वोला- 

हा ! कोतवाल साहिव, मेरी वेटीके वेटेकी शादी 
जो है- वही पर पीसकर भेज्‌ गी, शुक्र है भगवान काजो 
ये दिन देखना नसीव ` हुम्रा पर कोतवाल साहिब मुभे 
श्राप का इन्तजाम पसन्द नही । “क्यो ?“ कोतवाल हैरानी 
से वोला-- .. 

"क्यो जी क्या वातत है 1" श्राप पहरेपरभीर्हैश्रौरचोर 
को भौ पकड्ना चाहते ह, फिर भी वह्‌ चौर वार-वार मेरे 
पास प्राता दहै श्रौर मुके सताता दै 1" 

“क्या तुमने भ्राज चौर को देखा ?” 

प्रजी श्रमी तोमेरे पाससे गयादै, श्रौरः श्रव फिर 
श्रयिगा । 

ह" कोतवाल अपनी मूधो को सहलाता हृघ्रा 
योला--बुदधियात्रु मुभे श्रपनी दुकान के श्रन्दरछ्ुषाते, 
ज्यो दही चह ग्रायेगा, मं उसे प्रक्डलूगा। 

चुद्िया उसकी वात सुनकर हंस पड़ी श्रौर वोची -- 
मेरौ दुकान म ! श्रजी--कोतवाल साहि मेरी दुकान मे 
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दुपने की जगह करा है । वहुतोश्राप कौ देखतेदही भाग. 
जायेगा । | | न 
"तो फिर क्या करू 2? कोतवाल ने उत्सुकता. 
पुछा । 
वुटिया म्रपनी चुनरी को सिर पर ग्रोढती . हुई बोली -- , 
श्रगर श्रापने उसे पक्डनाहीदहैतोषएकदही रस्तादहे। 
“वह्‌ क्या ? ˆ कोतवाल एकदम वोला-- | 
श्राप मेरे कपड़ं पहन लीजिये ग्रौर भ्रपने उतार ` 
दीजिये 1" | 
` “तुम्हारा मतलव है मै वुदिया बन जाऊ 
ने हिचकिचाते हुए कहा । | 
` ग्वहतो श्राप को बनना ही पड़ेगा! मरताक्यान ` 
करता । 4 
कोतवाल बुहिया वन गयो श्रौर खटपटा जी उसके 
` कपडे .ग्रौर घोड़ा. लेकर बोला-देखो चक्की चलाते रहूना 
कहीं छोड़ न देना 1'' कोतवाल क कपडे चोर ने पहन लिये ` 
ओर उसने दर जाकर सीदी दी सभी सिपाही उसके पास 
प्रा गये । 
नकली कोतवाल साहव वोले-देखो दूसरे ` मोड़. पर `. 
 सेटपटा चोर बुद्धिया के भेष में चक्की पीस. रहाःहै । उसे 
` भिरप्तार कर लो श्रौर मै वाकी सिपाहि्यो कोः लेकर प्रा: 


1 


कोतवाल 
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-रहा ह, जरा उसकी खूव पिटाई करना । यह्‌ कट्‌ कर चोर 
साह्व चम्पत हौ गये । 

उधर सिपाहियों ने श्रसली कोतवाल को भ्राघेरा 
श्रौर वहां पर वहूतसे लोग जमा हो गये । सिपाहियों ने 
उसकी पिटाईशुरूही की थी किं वह बोला-श्ररे ! मुभ 
मत मारो मँ कोतवाल हू कोत्तवाल । । 

यह्‌ सुनकर सिपाहियो ने जोर का ठ्हाका लगाया 
श्रौर उसके तीन चार वैत लगाकर वोले-ये हमारा कोत- 
वालदहै! तभीतो हम तुम्हारी सेवा कर रहै ह । कोतवाल 
वहुत चीखा चिल्लाया श्रासिर उसने ऊपर के कपड़े उतार 
फेंके, श्रगर्‌ कोतवाल कपडे न उतारतातोन जाने वेचारे 
काक्या हाल होता । इतने में राजा साह्व भी वहां भ्रा गये 
उन्होने जव कोतवाल को स्त्रियो चाले कषड उतारते देखा 
तौ उनकी हंसी ट गई भ्रौर बोले “कोतवाल साहब यह 
क्या? पसा लगतादहै कींसेनाचकरश्रारहैहौ )" 

कोत्वान्न साहव मारे श्म के पानी हुप्राजा रहा 
था। व्हांसोगोंकौभोड़में कठाराम जोमी खड हए 
ये, उसने भीन रहा सया, कोतवाल पर उराने भी व्यंग कस 
दिया-रुसौ- कोतवाल साद्व श्राप स्प्ियोके जेप वहत 
सुन्दर गते । जराएक दुमकातो लगाग्रो? उसकी 
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चिल्लाती हई बोली- 
"लुट गए-हम तो नुट गए ।. 
मंत्रीने उसे उपर से लेकर नीचे तक गौरं से देखा 
रौर वोला-^एक्याबातहै? क्योयू रो-रोकर सारे. 
शहर को सिर पर उखए जारहीदहौ 1" वह्‌ श्रांखें पोती ` 
इई वोली-क्या वताये सरकार रास्ते में हमें वह दुष्ट चौर 
मिल पड़ा जिसे लोग खटपटा कहते हँ । | | 
क्या कटा खटपटा ?" मवी जी एक दम से वोले।. 
हां सरकार ! हमारे गहने भी कुदं उतार कै चम्पत होई 
गयो । म॑व्री.तो उसके रूप पर मुग्ध हो कर बोला । 
श्रच्छा हम उसे पकड लेगे- यह्‌ तो वताग्रो तुम्हार 
लामक्यादहै? ॑ 
"वीणा" वह्‌ मृस्कराहट से श्रांखें तरेरती हई बोली । 
मत्री-वाह { कितना मीठानामदहै ? | 
हसती हुई बोली - वाव हमारा नाम कोद गुड. 
कक्कर नहीं । जो मीटा.-वतावत हो । | 
(तुम्हारी तो प्राव्राज्ज भी मीटीहै वीणा 1 
ग्रच्छा यह्‌ तो वताश्रोकामक्या करती हो | 
वह्‌ दूध का वतन दिखातीः हुई बोली--दरधं वेचतौ 
ह, मीठा ताजा, जो पीवतसो बने राजा” ` ॥ 
“श्रच्छा तुम्दारा दूध इतना वदिया है ?“' क्या तुमने ` 
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श्राप कभी नहीं पिया 1“ 
"सरकार मै वेचतं हू पीवत नाहीं 1 
"“ग्रच्छा तव तो हमे भी थोडा सा पिलाग्नो, शायद 
हमारी किस्मत का चक्कर चल दही जए 1 
वीणाने वरतेन से थोड़ासा दुध निकाल करमंत्रीजी 
कीओर वद्ादिया ।संत्रीजीनेदरूधएकदही सांसमें पी 
डाला ग्रौर वोले- “सचमुच दूध वड़ा स्वादिष्ट है 1" 
वीणा उन रस्सों श्रौर हेयकडियों को उठाकर वोलली ~ 
“सरकार यह्‌ क्या है?" 
मंबी जी मस्कराकर बोले- ये गहने हँ सरकारी गहने । 
“गहने” वीणा हैरानगी से बोली 1 
` “तो फिर तुम इन्दुं काहे नाहीं पहनत हो 1" 
मंत्री बोला तू भी मोलीदहीरै, इन्हें चोरों ग्रौरः 
उकुश्रो को पहनाया जाता है] 
“वोर उक्‌ काह पहनत- मँ पहनत हू । जरा हमारे 
पहना के दिखार्ईयो । 
` श्री! वीणात्‌ भी जिद करने लग पड़ी, पहन कर 
ही देखने है तो मेरे पहना कर देख ले यह्‌ मर्दो के गहने 
ह स्त्रियों के नहीं 1" 
वीणाने उसी समय वहु हथकडयां  श्रौर वेदडियां मंत्री 
जीकेलगादीं 1 मत्री जी का दिमाग चक्कर खारहाथा 
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. क्योकि दूध के वे वेहोशी की दवाजो पी चुके े। वहं मंत्री. 
जी को हथकडियां पहना कर तालियां वजा-वजा कर नाचने. 
` लगीः ग्रौर बोली-वाव्‌ तोहार यह्‌ गहने वहत फावत है 

मत उतारियो 1" मन्वी जी तो वेहोश् हुये जा रहे थे. 
श्रीर वे एक तरफ को लुढक गये । उस दघ वेचने वाली ने .. 
उसी ससय कंची निकाल कर मन्त्री जीःकी एक भूद काट ` 
दीग्रौरमुह्‌ पर काला रंग भी पोत दिया श्रौर" उन्दुःएक 
बोरी में वन्द करके उपरसे सी दिया | श्राप वहाँ वे यह 
प्रावाज लगाती हुई चली गर्ई-््वनलेलो जी ` कोई. 
 . - उधर कंठाराम जी को मन्त्री जी के पास गुणपालने 

` किसी कार्य॑वज्च भेजा । कण्ठाराम जी सीधे मन्ीजीकी 
बैठक में पहुंच गये । जब उसने वहां परवोरी कौगांठ 

को हिलते हए देखा तो उर के मारे उसकी धिग्गी बध . 

"गई भ्रौर वहु चिल्लाता ग्रा सडक की ग्रौर भागा-भूत-- . ` 

. भूत--मूत । ` ॥ 

 :. -वहाँ पर हजारो लोग. इक्र हौ गए । राजा श्रीर्‌. ॥ 

-कोतवाल मी वहां परं श्रागए प्रौर कण्ठाराम से पूद्ा, “क्या ` 

--बातं है... - `. | | 

` कंण्ठाराम जी --“रेसौ मैने भूत देखा 

कह. । राजाः ने. पुखा.? । 


* वत्पत्तर-गरुणपाल * [१९१ 

, “ “मन्त्री साहब की वैठक में 1" ` 

'कण्ठाराम धीम से वोले 1 

सभी मन्त्री साहव की वैठक की श्रोरमागे । देखा तौ 
वहां एक बोरी सचमुच गांठ सी वनी पड़ी है । कण्ठाराम 
होथमे एक दी लेकरवोरी कीओरवढातो बोरी उसी 
समय हिली । कण्डाराम उल्टे पांव दौड़ाश्रौर वड़ामसे 
गिर पड़ा वह गिरते दी चिल्लाया, मुभे पकड़ लियां 
दुडाग्रो--दुडाग्रो यही भूत है 1 

सव लोग हैरान थे । 

वोरी के श्रन्दर से मन्त्री जी बोले “मै हू म मंत्री 1 
राजा ने ्रावाज पहचान ली ्रौर वोले-यह्‌ तो मन्तरी है 
इन्हे वाहूर निकालो । 

कण्ठाराम चोला-एेसौ महाराज ! मन्त्री नहीं यह्‌ ` 
भूत ही है, मन्त्री साहूव कंसे इतनी छोटी सी वोरीमें श्रा 
सकते दँ । पर सैनिको ने वोरी को खोल दिया, अन्दरसे 
मन्त्री साद्व निकले । कण्ठाराम ने जव उस की एक मुछ 
रौर काला भह देखा तो वोल उठा-देखा मने कहा था 
न भूत है । यह्‌ एक मूख वाला मन्वरी थोडेदहीदहै। उधर 
मन्ती जी मारे वर्म के जमीनमेंगढेजारहैये 1 राजाजी 
की श्रोर देखे कर वोले-हजूर ! चोर सचमुच ही खत्तर- 
नाक है । गिरगिट की तरह्‌ रंग वदलता है । 
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` राजा-दइसी लिये तो भ्रव. भने घोषणा करवाने का" 
विचारकियाहैकिजो.चोर को पकड़गा.उसे भारी पारि ` 
 तोषिक दिया जायेगा । 
`. मन्त्री“ तो भ्राशा नहीं कि वहुःपकड़ा जायेगा 1” ` 
फिर श्राज्ञा लेकर कपड़ बदलने चले गए, श्रय लोगों ने. 
भी श्रपने-ग्रपने घर .की राहु ली. चतुरसेन भी राज भवन ` 
की ग्रोर्‌ प्रस्थान करगये। | 


म ` 


ः ५२ आखिरी दाव 


प्रातःकाल स्नान मंजन से निवृत्त हो कर भोजन किया 
तथा हर रोज की भांति जितेन्द्र ग्रौर गुणपालको साथले 
केर महाराजा चतुरसेन राजसभा की शरोर चल दिये । जव 
राजा क्ििहासनाखरूढ हुए तो मन्त्री जी भी तश्चरीफ ले प्राये, 
तथा धीरे-धीरे सभी राज-ग्रधिकारीं पधारग्ये। ` 

उसी समय नरेश ने पान का वीड़ा डालते हुये घोपणा 
कीकिजोक्षत्रिय वीर उस निडर, निर्भकि दुष्ट चोरकी 
मुरके वांध करले प्रायेभा तो वह पारितोपिकेके रूपमे 
भ्र्व-राज्य का स्वामी होगा 1" 

इस घोपणाको सुनकरकई वीरनररोँके मुहर 
पानी भर प्राया परन्तु जव चोर की दुष्टता की ग्रोर ध्यान 
गयाः तो सभी को मौत सामने खडी नजर श्राने लगी । इस 
लिये सभी मन मसोस कर मूक रह्‌ गये 1 

गुणपाल ने जव चायं श्रोर दुष्टिडालीतो देखाकि 
सभी भ्रोर सभी क चेहरों पर निराशा के वादल छये हये 
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थे । इस प्रवस्था को देखते ही गुणपाल की ` भुनाएं फडक . 
उटीं, मस्तिष्क की भृकुटी तन गई, आंखों मं लाली छाः 
गई, होठ फड़फड़ाने लगे श्रौर वह क्रदढरसिह की भति. 
गर्जा । देखते ही देखते उस ने वीडा उठा कर चवा चिया. 
. ग्रौरं वोला-- . । 
| - “व्व द्धि उस. मानव की, मं एेता पाठ. पठाऊगा 
सर फे बल वह श्रषएगा, मे देसी कला सिखलाञगा॥ 
तीस मुहूतं के श्रन्दर-प्रन्दर, उसे पकड़ कर लाडगा, , 
:& नहीं तो चुल्ल भरपानीमे, मे इव कर मर जाऊंगा । 
उस वीरःक्षत्रिय कौ घोर. प्रतिज्ञा कोसुन कर सभी. 
 अ्रधिकारी पुरूषो ने उस कीः मक्त कण्ठ-से प्रशंसा की तथाः. 
वहाँ वैठे जनसषमुदाय ने तालि्थां बजावजा कर प्रतिन्ना का ` 
` स्वागतः-किया । सभीने एक स्वरसे कहा कि~--श्रापकी . 
प्रतिन्ना पूणं होगी, : एेसी हमे श्राशाही नहीं.वल्कि हमे 
. विदवासहे ग्रौर हम सव की हाद्कि शुभ कामना, ग्रापके. 
साथै 1; -~ .-. | | 
 : ` - उसी समय गुणपाल राजसभा से उठकर ग्रपने.निवास र 
 -स्थान-को चला गया ग्नौर वहां पर बैठे-वैठे विचार करने. 
. लगा करि चोरं को. पकड़ने. के लिये इधर-उधर भटकनां ˆ 
: निरर्थक है । जबं उसे ज्ञात होगा कि मैने प्रतिज्ञा कीहैतोः 
 बरहुकिसी नः क्रिस वेडा मे मेरे मकान पर श्रायेगा.1 इस :. 
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लिये मुभे चाहिये करि जो भी पहरेदार व नौकर रहै सवको 
श्रवकाश दे दू" 1 उस के उपरांत रूप ग्रलोपिनी विद्याका 
स्मरण करके श्रपना रूप चपा कर एकांत स्यान मे वंठ 
जार्ॐ.जव भी वह चोर भ्रायेगा उस्र समय जो कदम उचित 
होगा उरगा) ` ` 

इम प्रकार विचार कर गुणपालने सभी सेवकोंको 
द्री दे दी) सेवकं सभीः श्रपने-प्रपने घर चले गये । कंठा- 
रामजीभी राजाकेपासजा पहुचे । गुणपालने उसी 
समय श्रस्वं-शस्त्र लगाकर रूप अ्रलोपिनी विदा को स्मरण 
किया कुछ ही दैर के पश्चात्‌ उस की ` शरीराकृति लोप 
हो गई (छप गई) 

` गुणपाल सव को देख सकता धा, परन्तु उसे कोई नहीं 

देख पाता था ! वह्‌ एते स्थान पर वैठा हुम्रा था, जहा से 
मकान का प्रत्येकं भाग दिखाई पडता था । इधर जव खट- 
पटे को पता चलाकिंच्रव गुणपाल ने मुफे पकड़नेका 
यीड़ा उखाया है तो वह कु डर सा गया क्योकि गुणपाल 
की वीरता के वारे मे उसने भी सुन रखा था ।. 

उधर चोर ते फट उसी समय संत्यासी का भेप धारण 
क्रिया श्रौर वद्‌ सोच कर गुणपाल के मकान की ग्रोर चल 
दिया । वह्‌ ्रपने मन में सोच रहा था कि जहां मैने इतने 
वड़-वड़्‌ ्रादमिथों को चकरा दिया, वहां ये द्धोकरा मेरा 
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क्या विगाड़गा । इधर गुणपाल के पास भी वृद्धि.की कमी 
नहीं थी । उसक्रेपासभी रूपचिपाने वाली विच्याथीः। 
वह्‌ अपने सहल मे श्रपना ह्पचछिपायेहूये वैठा धा । चर्‌, 
जानता धा. कि गुणपाल साघु-बन्तों का खूव ॒श्रादर्‌ करता 
है । जव वह्‌ मेराभ्रादर सत्कार करने श्रायेगा. तोर. 
ठेसा पाठं पढ़ाऊंगा कि वच्चा सारी उमर याद रखेगा कि 
किसी से पाला पड़ाथा। यह सोच कर्‌ वह्‌ गूणपालरे 
महल मे जा पहुंचा, परन्तु उत्त ने वह्‌ महल खाली देखा ` 
तो गुणपाल.की मूर्खता पर हंसने लगा ओ्रौर सौचनेः लगा ` 
यहीरहैउस कौ बुदिमानी,महलको रूदही खाली होड 
दियाः। । | 
. उधर गुणपाल सोच रहा था कि यह्‌ साधु इतना हृष्ट- .. 
पुष्ट है, एसा सायु मैने इतने दिन हो गए दीपनगर में नहीं 
देखा, हो नहो यही खटपटा लगता है । गुरू जी महाराज . 
ने मी फरमाया था कि खटपटा सन्यासी के.भेष में मिलेगा . 
 -तुम्हं । देखना चाहिये यहं करता क्या है । इधर खटपटा 
. योँःमहल मे घूमनेःलगा मानो उसका श्रपर्नां. महुलःहा ` 
` श्रौर.उसके मुहं निकल पडा--"यह्‌ छोकरा `मूभेक्या . 
` पकडेमा ?"५श्रब तो गणपाल को पूरा-पुरा यकीन हो गया. 
` कि.यहीं लवपद है) खटपटे. ने महलमे.जो मिला सभी ` 
ग्राभषण ग्रपनी फोली मे डाल लिये] गुणपाल को.ये नतिं . 
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उसे पकडने के लिए वाच्य कर रही थीं एकतो वह्‌ उसे 
साघु के भेपमे नहीं पकड़ना चाहता था, दूसरे वह सोच 
रहाथाकि जरूर इसका गिरोह भी होगा, साथमे उस 
को-भी पकड़ लू" तो अच्छा है) यह्‌ सोच वह्‌ सव कुछ 
देखता रहा ! जव छटपटा साहिव ने अपनी कोली भ्रमूल्य 
आ्आभूपणोंसे भरनी तो वहं चुपचाप मूस्कराता ह्र चल 
दिया ! गणपाले भी उसके पे-पीचे चल पड़ा! वह्‌ 
खटपटा भजन गाता हस्रा शहर से बाहर निकल पड़ा 1 

"रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 
सव को सन्मत्ति दे भगवान ।!“ भजन गाते-गातते ` वहु एक 
पर्वत की गूफाके सामने श्राकर्‌ रुक . गया । इधर-उधर 
दैखकर्‌ उस ने गुफा के भ्रागे पड़ पृत्थर को हटाकर भ्न्दर 
धुस गया । 

गुणपाल भौ उस के पोे-पीे था 1 गुफा वड़ी लम्बी 
थी श्रौर अन्दर घोर्‌ श्रन्येरा था। गुफाको पार करके 
गणपा ने ग्रपने श्राप को एक सुन्दर भवन मे पाया, यही 
उस खट्टे का मकान था! उस्र भवन मे जाकर खटपटे 
ने श्रपने वस्त्र उतार दिए ग्री ्रवे उसनेएक दरूसरादही 
भेप धारण कर लिया 1 वह्‌ इस मेप में एक नौजवान चम 
हाथा! उसने कोली सै ्रानूपणों को निकाला श्रीर 
जव उस्र भवने मे पड़ी हई एक मूत्तिको हटाया त्तो नीचे 
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देख कर गुणपाल हैरान हौ गया, उस के नीचे खजाने ही. 
खजाने गड़े हृए थे ग्रौर उस के वाद खटपटा उठा, उक्षनै 
एक वटन दवाया देखते ही देखते एक दीवार एक ओर को 
सरक गई ग्रौर सामने का दुद्य देख कर दिल दहल जाता ; 
था । सामने एक जलखाना सा था जहां प्र कर्द कंदी वंद. 
किये हृए ये । कदी श्रच्छे-प्रच्छेषरोंकेलगतेथे। ` 
ग्रव गुणपाल से न रहा गया वह जोर से चिल्लाया-~ ` 
खवरदार ! खटपटे, ्रवं तेरी मौत श्रा गई है । खटपटे 
ने इधर-उधर देखा उसे कोई नजर न प्राया । वह्‌ वोला-- 
श्रे! कायरः;तूकौनदहै? श्रगर तेरी भृजाग्रों मेँ इतना. 
वल. हैतो सामने श्रा । तत्काल गुणपाल भी प्रत्यक्षरूपमेः 
श्रा गया । इधर खटपटे ने श्रपने चालीसं-पचास जवानों को: 
बुला कर कटा--“इसे पकड लो ।** किन्तु इधर तौ गुण- . 
पाल पहले ही.उन सव पर टूट पड़ा-- 
करमते तलवार को, बौर सन्मुख श्रड गया । ` 

बाज - जैसे पल्लियीं -पर, एकदम से. पड़ गया }) 

मक जाता वह्‌ लिधर मी, भेदान खालौ हो गया) 

श्रा श्रङ्ा जो सामने, वह देह खाली. कर गया 
खटपटा श्रागे ठ्डा तो, कपट के. गुणपाल ने 1 

"चटका पकंड- भू पे उसे, क्षणिक सेही कालमें॥। 

: मुके नाघं खचकर, तो: खटपटा. घबरा गथा \ 

- मन ही मनम सोचताः श्रव, कालमेराश्रा गया \** 
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खटपटा के बन्दी होते ही उस के सव प्रंगरक्षकं भाग 
निकले ओर चटपटा से जा मिले। न 

गुणपाल वोला-ग्रो ! मूढ बुद्धि के धनी } तनिकसे 
चल पर इतना अ्रकडता था । मेंढक की तरह उच्लता था, 
जो किसी को भी-ग्रपने तुल्य नहीं समता था । जिन को 
तरू ्रपना दहितंपी मानता था तनिक नैन खोल कर देख ! 
उन्होंमेसे कौन तेरे" साथ रहै, तूने कितना जुल्म ढाया, 
ग्रमीर देखा न गरीव सभी कोलूट खाया, इस्मेमेरा 
कोई दोप नहीं जो तूने कमं किया वही तेरे सन्मुख श्राया । 

खटपटा शमम से सिर भका कर वोला-हे ! वीर सत्य 
हैजो तूने कहा भूठ नहीं इस में राई, कृकर्मो ने दी भ्राज 
मेरी यह एेसी गत बनाई । श्रव श्रापको यह्‌ अधिकार दहै 
जो इच्छा सो कीजिए मूके वही स्वीकारहै। 

गुणपाल्त बोला-म्रधिकार मे नहीं महाराज चतुर- 
सेनकोदै वह्‌ जो उचित समभेगे वही सजादेगे ) श्रव 
श्राप मेरे साथ राजसभा कौ ग्रोर वले { खटपटा उठ खडा 
हुश्रा रास्ते में गुणपाल ने खटपटे को समायां कि श्रगर 
भचिप्यमेंपेसे कार्योका त्यागकरनले तोहौ सकता 
महाराज बु्हे क्षमा करदे । जिन लोगोंकोतृने लूटा है 
उने से क्षमां ममि कर प्रायश्चित्त करे, क्योकि प्रायद््वित 
से बड़े-वङ़ पाप भी घूल जाते हँ । खटपटे पर गुणपाल 
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` पाप भी नहीं ठहर सकता । । 
` राजा वोले-वाह्‌ {! वाह! . राजकुमार तुमनेःतो ` 
हमारी प्रासे खोल दीं ग्रौरहमे पापकेगटेमे गिरेस. 
वचा लिया । यदि यह्‌ व्यवितं जीवन भरके लिंए सभी 
दुव्यसनों का त्यागः कर दे तथा जिन लोगों का धन चराय, 
दै डउन्हही वापिस करदे ग्रौर्‌ श्रपने किए पर पर्चाताप. 
करके सवसे क्षमां याचना करे तोम इसे वन्वन मुक्त ` 
कर्‌ सकता ह । गुणपाल खेटपटे से बोला- "क्यों खट ` 
` पटा जी! जो-जो वाते महाराज ने कंही ह, क्या भ्राप को. 
. स्वीकार रै?" खटपटा ने सुशी-खुशी सारी वाते स्वीकार. ` 
करली ग्रौर भविष्यमे इसपथकी प्रोरपैरन रखनेकी ` 
परतिज्ञा करते हृए कहा कि मैने जिस-जिस की जो-जो 
वस्तुएं -चूरादं ह उन्हे वापिप्त कर दूंगा । राजान ` खटपटे 
की वातं बहुत ` गौर से सुनीं श्रौर उसे बन्धन मुक्त करः 
` दिया ।-बन्धन से मुक्त होते ही खटपटे ने समस्त समुदाय 
` से हाथ जोड़ कर क्षमा .याचना की । इस के पश्चात्‌ जो .. 
-भी चराई हई वस्तुएं उसके पास थीं, गुणपालने वहः 
सारा^धन माल उस की-गरुफासे उठव्वाकर उनलोगोंको.. 
-लौटा.दिया ` श्रौर वहां पर बन्धन पड़े कैदियोंकोभी ` 


 छृडा दियां । . 
सव लोग-गुणपाल.को महिमा गाने लगे । घर-घरंमें.. ` 
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गृणपालकौही चर्चा होरही थौ! उसीकी प्रतिभाके 
- गीत्त गये जा रहैथे। 

उधर खटपटा ने सर्वकरूव्यसनो का त्याग कर्‌ दिया 
श्रीर गुणपाल का मित्र वन गया! यह्‌ देख कर्‌ सभी लोग 
ग्रास्चर्य करने लगे । 

खटपटे का जीवन एकदम वदल गया था, श्रव उस का 
खान पान भी बहुत सुधर गया था, उस का उठना-वैरनां 
भी भले पुरुपों के पास दही होता था। उस की भलीवृत्ति 
देखे कर गुणपालने राजासे कठ्‌ कर वहीं राजसभां 
किसी कार्यः पर नियुक्त करा दिया 1 


गल 


इक्कीस 


4; चटपरे की खोज 


एक दिन चतुरसेन राजा ने श्रपनी घोषणाके ्रनुसार ` 
गुणपाल को प्राधा राज देने के लिए कहा । गुणपाल ने उत्तर 
दिया कि जव तक मै चन्द्रप्रभा कोदृढनलूगा तव तक 
कछ भी नहीं लूगा ग्रौर साथ ही उसने जानेकी श्ा्ना . 
मांगी ग्रौर यह भी कहा कि खटपटा भी कु दिनों के लिए 
साथ जानिके लिए ्राग्रह करता दहै । राजाने उसे रोकने 
कै लिए काफी प्रयत्न किएु परन्तु गुणपालने क्षमा मगिते 
` इए कहा कि मु भ्रव श्रवदय ही श्माज्ञादे दी जाए. ˆ 
 प्रन्तमें राजाने प्राज्ञा -देते हृए कहा कि यदिखट- 
पटा को.भावना भीसाथजनेकीहैःतो मुभे कोई इन्कार 
नहीं | | र 
, ` , उधर गुणपालको विदाई देनेके लिए बाजारोको. 


-सजाया गया । गणपाल ने खटपटे को पक्डाथा इस लिए ~ ` 


उसको सव लोगप्यार करने लगेथे। जब लोगोंने सुना. :. 
कि वह जाने केलिए तयारहैतो समीके दिल भरब्राए 
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तथा सव लोगों ने गुणपाल से ्राग्रह किया किं वह्‌ कुच 
दिन के लिए ग्रौर रुक जाएं, परन्तु उसने कारण वताते 
हुए उन से क्षमा मांगी । 
गुणपाल के विरह वियोगसे सारा नगर विह्वलो 
उठा । नगर निवासियों की ्रंखों सेश्रश्रु धारा बह 
निकली । सव की ठेसी दशा हो गई जेे पानी के रभाव 
मे मीन की होती है! राजा, मन्त्री, रानी, कुमार, सेना- 
पत्ति प्रादि तथा भ्रन्य श्रधिकारी गुणपालके साथदही साथ 
चल रहै थ, केप जन-समुदाय पीछे-पीे चलता हुश्रा इस 
\ प्रकार का स्वर प्रलापने लगा- 

दीपनगरके वागका, यह्‌. श्राज माली जारहा1 

मुरभागएहुपुष्पसरारे, येनेक नामो जा रहा॥ 

बहार थी जिस याग मे, वह्‌ भ्राज पतभड षहो गया। 

पक्षी सारे विन्त विलाति, ये जवन स्वामी जा रहा 11 

एक इसका श्राधारथा, हम फो इस संसारमें। 

सिरताज हमारा प्राण प्यारा, सवका हामौजा रहा) 

विनती हम सेव की स्वामी, शीघ्र वापिस पधारना 1 

हम सव की नैया का छिवैया, ये चिल्लानी जा रहा) 

गणपाल ने जव सिह दार कौ पार कियातो एक बहुत 

वड़ा मैदानग्रा गयाउसने वहांपर खड होकर सारे 
जनसमूह्‌ को वापिस लौट जाने के लिए कहा तथा साथ यहु 
भीक्टाकिञ्रापलोगों काप्रेम भाव मुलाया नहींजा, 
सकता, जव कभी समय मिला तो फिर मिलेगे 
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राज परिवार के म्रतिरिक्त सभी लोग गुणपालकी . 
जय-जयकारं वलते हए वापिस लौट गए । राजा ने गण- 
पालसेशीघ्रही वापिस लौटनेकौ प्राथेना कौ । गुणपाल. 
ने उत्तर देते हुए कहा कि श्रपनी तरफ से पूरी-पूरी कोशिदा 
करूंगा | ` ० + 
“` रानी गुणपाल से वोली-वेटा तुम्हुं छोड कर वापिस ` 
लौटने को दिल नहीं सानता परन्त्‌ परवद सब कुं करना 
` पड़ता है, स्वेहलता तो श्राज वहुत उदास हो गई दहै, प्रदेय 
मे जाकर इसे न भूल जाना । | । 

गुणपाल - माताजी दिलमें प्रेसम-भाव- होना चिएु 
तो मानव दूर होते हृए भी. निकट ही होता है । यदि प्रेम- 
भाव नहीं होता तो मानव निकट होतेहृए भी दूर होता 
है भ्रौरहमारेकोतो एेसे बन्धन मेंर्वांधद्िया कि हम ` 
्रापसे कभी भी पृथक्‌ नहीं हो सकते । किसी नेकहाभी . 
3 कि-- । । । 
। जेसे पानी का ज्ीतल गुण,.कभी जुदा नहीं होताहं)। 
वसे -ही प्रेम का दीपक, . कमी नहीं गुल होताहै। | 
, ^ . गुणपाल की बाते सुन. कर राजा, रानी बहुत प्रसन्न ` 
1 3 | छ 
- राजा ने बड़ स्नेह के साथ कहा कि म्रगर किसीःश्रंग 
 -रक्षक की श्रौर श्रावद्यकता दो.तो-.कदिये । -गुणपालने ` 
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उत्तर देते हुए कहा कि मुभे किसी जवान की जरूरत नहीं 
. है 1 खटपटेकोभी इसलियेसाथ ले लियादहै कि इसे 
जंगल के सव मागं मालूम हैं 1 ग्रच्छा श्रव मुं श्राशीवदि 
दीजिये फिर कभी मित्तेगे । राजा तथा रानी ने- गरुणपाल 
को आशीर्वाद दिया । चलते समय खूव हादिक भावसे 
मिले । भ्रन्त मे सव॒ राज-परिवार निजी भवन की; भ्रौर 
लौट प्राया) 

गुणपाल, कण्ठाराम तथा खट्पटा ने भी ग्रपने घोड़ों 
को श्रागे बढाया 1 तीनों घोौड्‌ एक ही गतिसेचलेजारहै 
ये, उस्न समय - गुणपाक्न ने खटपटे से पूछा- कहिए भाई 
साहव इस जंगल के जितने प्नी पथ हँ उन सेव के विपय 
मेतो श्राप को श्रच्छी प्रकार ते जानकारी दौगी । “खटपटा 
नेम्रतासे सिर शुका कर बोला" वेदक इस वात्तमें कोई 
सम्देह्‌ नहीं, इन रास्तों से मेरा गमनागमन होता ही रहता 
था। इस प्रकार वातलिाप. करते-करते एक चौराहा श्रा 
गया 1 गुणपाल ने प्रपना श्रङ्व रोकेते हुये कहा यह्‌ चारों 
मामं चार दिशाग्रोंको जाते । इनमेंसेजो मागं चट- 
पटाकौ राजधानी कौ जाता हो उसी मागं से-हमने चलना 
है सोत्राप वत्तलाएं वह्‌ कौनसा पथदहै। 

दस वात क्रो सुनते दही खटपटा भ्राङ्चयं चकिते रह्‌ 
गया भ्रौर वोला-क्या श्राप की चटपटा से कमी मृठभेड्‌ 
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हई है । | 
गुणपाल वोला-किंमेरी प्रौर उस्तकी श्राज तक. 
`. मुलाकात तो नहीं हई, परन्तु श्रव को वार प्रवद्य करूंगा । ` 
खट्पटा वोला--मगर श्राप उसे क्यो खोजरहैषहं?. गुण. 
पालने कहा कि उसने राजा प्रसन्न कीर्ति कीं राजकुमारी . 
चन्द्रभरभाको उठाया मै उसे सजा देना चाहताह। 
खटपटा उस की वाते सुन कर वौला परन्तु वह्‌ चंट~ ` 

पटा वहतं कटोर स्वभाव का व्यक्ति है। वड़ा जालिम 
` है। श्राप को होहियारी से काम सेना होगा, किन्तु प्राप ` 
भी एक वहादुर ह) प्रापनेमेरीदालन गलनेदीतोव्ह 
श्राप के सामने क्या चीज है गुणपाल वोला. श्राप इस 
बातकाख्यालन करं कि उसकी शक्ति वहूत है.यां उस . 
के ग्रंगरक्षक श्रधिकदहैं। श्रात्माको गिरानंके लिएतो 
` श्रत्माकापापदही काफी होता दहै । रावण तथा-जरासिध 
भी तो अधिक शवितश्ाली ये, . परन्तु उन्हों के दी कुकमोँ 
` नै खन्होंकानाज्ञ कर डाला । श्रापतो मुभे उक्तका निजी. 
`. स्थानं दिखलां दीजिएफिरतोर्म स्वयंही निपटलूगा{ 
` गुणपाल ने दृढ स्वर से कह । = 
खंटपटा हाथ का संकेत करते हृए कहने -लगा-वह्‌ ¦ 
` . देखिये ! उत्तर दिशा की ओरं जी पर्व॑त नजर प्रातादहै.' 
 . वहे र्हा से वीसं कोस.की दरी पर है, उस की जडम. 
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पद्म नाम का एक सरोवर दहै । वहां से एक मार्गं जाता 
है 1 जहौ पर वह मागे समाप्त होता है वहाँ पर ही दाई 
ग्रोर एक वांसो का भुरसूट है । श्ुरमुटे के मध्यभागे 
एक पथ जात्ता है । वही पथ चटपटा की राजधानी में चला 
जाताहै। मै ्रापको वांसो के भरमुट तक पहुंचा दूगा। 
ग्रागे जाने मेँ मुभे संकोच इस वात का है कि चटपटा मु 
देखते ही सममः जायेगा किमे ही श्रापको यह तक लाया 
ह, क्योकि मेरे ्रतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उस की राज- 
धानी का भेद नहीं जानता । गुणपाल उस कौ स्पष्ट वातं 
से बड़ा प्रसन्न हुद्रा श्रौर बोला म्रच्छातो श्राप मु 
वासो के भरमुट तक ही पहुंचा देवे । । 

गुणपाल कंठाराम श्रौर खटपटा तीनो के घोड़े उत्तर 
दिशाकी ओर चल पड़ । जिस समय श्रर्व भ्रपनी चाल 
से चल रहै थे उस समय गुणपालने खटपटेस्े कटाहे 
मित्र तुमने श्रौर तुम्हारे भाई चटपटा ने भ्राथिक न्यवस्था 
के जो सावन जुटये हैँ ये कायं तुम्हारे पूरवेजों का नहीं, जहाँ 
तक.मेरा ख्याल है 1 क्या मह्‌ वात सत्य है? 

खट्पटेने एक ठंडी खास ली ग्रीर वोला-श्रापकी 
वात विल्कुल सस्य है । पर ये सवं हमारे पित्ता का कसूर 
दै । "कंसा कसूर” गृणपाल हैरानी भे इवता हुम्रा 
बोला 1 
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:. क्या करोगे मेरी. दर्दनाक कहानी सुनकर 1" ` "नहीं 
 खटपटे जो बात तुम्हारे साथ वीती है सारी साफ-साफः 
` कहो !  गरुणपाल उत्सुकता से बोला । खटपटे ने.थोडी देर ` 
` गुणपाल की श्रोर देखा ग्रौर फिर बोला- भाई साहिब हम . 
` -श्रपने पिताकेदो दही पुत्र थे परन्तु श्रभी मेरी उमर ग्यारह ` 
वंके पास.ही. पहुंची. थी किमेरीःमाताहमे छोड करः: 
चली गर्द 1 भ प्रौर मेरा भाई चंपटारोधोकर ही रह. 
.: गये किन्तु ्रभी हमारे रसू भी -नहीं सूते.थेःकि. हमारे . 
पिंता.नेःदूसरी श्चादी.कर ली हमः बेवश् थे कुछ नहीं .बोले 1. - 
` --: लोगों ने हमारे पिताः जीःको दरसरीः ` शादी : करनेःसे . 
, बहुत रोका परन्तु हमारे पिवा जी पर. न जाने. कौनसा 
 भूत-सवार था-उन्होने. किसीः-कीः-मी च सुनी हमारी. नई . 
मांने घरमे कदमं रखते ही -घर.ः का नक्रा बदल ` -दिथा+ ` ` 
~ हमारीः्पहली मा का चिरं उतार करःस्रपना लगवा लिया ॥ | 
हमं स्कूल जाने से बन्दःकर दिया्रौरहमे घर का सारा 
. कामः करनापडताः था -1 वर्तन; कपड ` ्रौर खाना भी हमें ` . 
, ही तैयार करना प्रडता था सुभे अभी तकःयाद.है-एकः ` 
, ` दिन मेरा भाई चटपटा विंमारहौ गया उससे हिलाजुला भी 
, नहीं -जां रहा था । उाक्टरने उसे पूरी तरह से श्राराम करनैः ` 
. केलिये कहा थाःपरन्तु मेरी उस जालिम मां ने उसे चारः. . 
` पाई से उठा कर खाना बनाने के. लिये लगा ` दिया 1:वह ` 
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खाना वनते-वनाते वेहोल हो गया । 

. उसकी कृमीज को भ्राग लग गई ्रगर उस समयम 
उसे न वचाता तो वह्‌ परलोक स्िघार गया होता । .वातें 
सुनाते-सुनते खटपटा की ्रंखों मे आंसू श्रा गये भौर वह्‌ 
फिर वोला-वह्‌ हमें वार-वार मां कहने से भी.रोक देती 
थी । हमे .न समय पर खाना मिवता न हमे कोई संवारताः 
हेम दो प्यार के शब्द भरी सुनने के लिये तरस गये । हमारा 
सिर एक प्यार भरा हाथ चाहने के लिए व्याकुल हौ उठा । 

लोगों के मां वाप्‌ को श्रपने वच्चों से इतना प्यार 
करते देख. हमारे मन मे भी एक टीस सी उर्ती मरौर हम 
श्रपनी पहली मां की तस्वीर के प्रागे जा कर फूट फूट करः 
रौ पड़ते श्रौर उससे पृते मां त्र हमे किस के विदवास पर 
यहां छोड गई 1 मां मरने से पहले हेमे क्यों न साथ ले गरई। 


देख श्राज तेरे वच्चो की क्या हालत हो गर्‌ । जिन्‌ वच्च . . 


कोतुम-धृपमें नहीं वेने दिया करती थी भ्राज. वही तेरे 
वच्चे सारा-सारा दिन श्राग में वैठे रहते है.! तुम तो कहा 
करती थी किः मँ तुम्हँं जज वग्नाजंगी, वकील. वनाङगी 
वही भ्राज तेरे वच्चे मजदूर वननेको भी तरस रहे दहै 
परन्तु भाई साहिव हमारी मां भौ शायद हमसे रूठ .गई 
थी 1 चह्‌भी हभ कभी पद्धने न श्राई कि तुम किंस. हाल 
मेहे) 
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“मगर तुम चोर कंसे बन गए ?” गृणपाल ने खटपटे. 
से पुछा ; जिसकी श्राखोंमेंर््रास्‌ घ्राए हए ये, खटपटा 
 वोला-एक दिनमेरीमांने मुभे वाजारसे कोई चीजं 
` लाने के लिए भेजा, रास्ते मेँ हमारा प्ज्ञेसी वलवीर्‌ सिंह ` 
घोड़े पर तेजी से जां. रहा था । उसका स्पयों से भरा वदुवा ` 
गिर पड़ा । मै उसको बट्‌त्रा देने उस के पीछे भागा पर. 
वह दूरजा चुका था। मै वापिस घर ग्रायाग्रौर श्रपनीमां. ` 
को सारी वातवता कर बोला- माता जी मै बलवीर सिह. 
का वटुग्रा देकर अ्रभी भ्राया। | 

पर वहु वबोली-' नहीं श्रव वह्‌ वट्मा ॥ हमारा रै, उसे ` ` 
मुेदेदो 1" ` 
| “भै बोला-मगर माताजी यहतो पराई चीज्रहै. 
 श्रौर मेरी पहली मां कहती थी कि कभी पराई चीजकोघर ` 
मेन रक्खो इसलिए... | | 
.. ` परवह मेरी बात काटती हुई बोली--भाड में गरईतेरी . 
र्मा नौर यह-कहं कर उसने वटुश्रा छीन लियं श्रौर बोली-- 
` . “श्रगर तुम इसी तरह वाजार से पैसे उड़ा कर. लते रहै _ 
` तो.खाने को बहुत.सां दूगी 1" श्रौर उसने उस दिनदहमे .. 
, बहुत सो खाने को मी दिया । | 
` वहु हमारा पहला दिन था, जव हम नै पेट भर खाना : 
खाया श्रौर उसी. प्रकार हम दोनों भाई चोरि्या, केः. . 
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मारने लगे श्रौरहमारीमां हमे खनेकोदेदेती।' जिस 
दिन हम कुद न चुरा कर लाते उस दिन हमे भुखा मरना 
पड़ता । इसी प्रकार एक दिन हमे पुलिस ने पकड़ लिया, 
"जव कि हम चोरी कर रहै ये । हमने पुलिस को साफ-साफ 
कह दिया कि हमें हमारी मांने चोरी के लिए वच्य किया 
या परन्तु हमारी मां ने ठीके समय पर धोखा दिया श्रौर उस 
ने पुलिस से कह्‌ दिया यह सव ठ वक्ते हैँ । वस फिर 
क्या था पुलिसने हमारी खरूव पिटार्ईदकी । इसकेवादतो 
हमारी चोरी की श्रादत दही वन गई । खटपटा इतनी 
कहानी सुनाकर ्रखों को पोता हु्रा वोला- भाई श्रगर 
सच पृ्ोतो यह्‌ हमारे पिता जी की गलती थी, जिसने 
दूसरी शादी की 1 ग्रगर वह्‌ दुसरी शादी न करते तो हमारी 
जिन्दगी वरवाद न हती, हम चोर डाकू न वनते ।” 
गुणपाल उसकी कहानी सुनकर वोला-^्टीक रहै 
भाई" दुसरी शादी करने से घर वरवाद हौ जात्ता है, वनता 
नहीं 1“ 
इस प्रकार कौ वाते करते-करते वह॒ वासों के मर-मुट 
के पास पहुंच गए श्रीर्‌ खटपदटा ने गुणपालत कोभ्रागेका 
रास्ता बत्तला केर जाने के लिएु आज्ञा मांगी । गुणपालने 
खटपटे को श्रषना घोड़ा देते हृए कहा कि यदीं पर तुम 
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सातवे दिन सुध जनेः ्राजाना,या तो . सातवें दिन तुमसे ` 
मिलू गा, या. “चटपटा” 1 वह. हंसता हृश्रा बोला-यह 
तोम जानता हूं कि मे सातवें दिन कौन मिलेगा । यह्‌ 
कह कर उसने गुणपाल को प्रणाम किया भ्रौर कण्ठाराम व. 
गुणपाल का घोड़ा साथ.ले चला गया। द 





4 चटयटे का अन्त 


-उधर गुणपाल श्रौर कण्ठाराम दोनों ही उस मागं की 
श्रोर वदृ । थोड़ी दुर चलने पर एकः गुफा नजर भ्रई, 
दोनों ही उस गुफा भेँ.प्रवेश कर गए, जवे वह्‌ तीन मंजिल 
के .लगभग नीचे की शरोर गए तो उन्हूं बहुत ही सुन्दर नगर 
नजर श्राया जिसे देखकर ` गुणपाल व कण्ठाराम स्राङ्चयं 
करने लगे । गुणपाल ने -देखा कि शहूर तौ प्रधिक वड़ा 
नहीं है परन्तु जिन्होंने इस.का. निर्माण कियाहैवे लोग 
श्रपनी कला मे निपुण, रवय होगे । बहुत सुन्दर ढंग से इस 
शहर की रचना की गर्द दहै, इस प्रकार धिचार करते हए 
उसकी दुष्टि नगर के मुख्य द्वार की श्रोर गई । उसने देखा 
द्वार पर पात्र.व्यवित हाथ मेँ नंगी तलवार लेकर पहरा दे 
रहै दँ । उसने विचार किया कि मेरा इन्ोने क्या चिगाड 
जो मै इन वेकसूर लोगो पर हाय उठॐ, मुभेतोश्ीघ्रही 
राजधानौ में पटच जाना चाहिए, उसौ समय गुणपाल नै 
क्प श्रालोपिनी विद्याका स्मरण किया-1कण्ठारामकोभी 
उसने वही विद्याका स्मरण करनेकोक्टा। गुणपालने 
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` उसका विधि विधान उस को पहले ही बता दिया था 1 
गुणपाल तथा कण्ठाराम का.शरीर वात की वात मे. 
लोपदहो गया । श्रपनेरूपकोदिपा करवेग्रागे वहे श्रौर 
मुख्य द्वार को पार कर रहर में पहुंच गए श्रौर इधर-उधर ` 
घूमने लगे मानो वह्‌ शहर उनका अ्रपना हो । घूमते-चूमते . ` 
यह विचार उत्पन्न हुग्रा कि पहले चन्द्रप्रभासे ही मिले! 
इसलिए वह्‌ शाही महलों की ग्रोर चल पड़, कण्ठाराम भी , 
पी था | जव वह्‌ चाही महलों के निकट पह॑चा तो देखा 
मुख्य द्वार पर दो दासियां परस्पर वातलिप कर रही थीं, 
एक दूसरी से कह रही थीं कि वह चन्द्रप्रभा को श्रन्दर. 
भोजन दे श्राए पर दूसरी बोली- “भोजन क्या लाकर दू": 
जिस दिन की वह श्राईहैन श्रच्छी तरहसेखातीहैन ` 
पीती. है । सुख करकांटाहो गई है । भ्राज कहु रहीहैकि ` 
मेरेसिरमेंदद॑है। ददै केसे नहो. जब कुदखानांदही 
नही | 
पहली दासी जिस का नाम मीनो था बोली-- चतुरो 
यु यह तो बता यह चटपटा महाराज के महल में क्यों 
नहीं रहती- पृथक यह ` क्यों रह रही है ? ˆ दूसरी हसती .. 
हई बोली -“श्चरी तुभे यह्‌ भी नहीं पता, चन्दा ने चटपटा ` 
महाराज से एक वषं श्रखण्ड ब्रह चयं पालन करने का वचन .. 
-लिया था । जवकि चटपटा महाराज जी इसे. शादी के लिए . 
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कह रहै थे । श्रजदसमासदहोगएदहैँ।दोमास परह 
गए ह । पहली दासी हैरानी से वोली-क्या महाराज ने 
इस वात की ्राज्ञादे दी थी ; जवकि वह्‌ स्वभाव के वड़े 
कठोर हैँ । दूसरी बोली -श्रगर श्राज्ञान देते तो वह्‌ श्रपनी 
जान को त्याग देना चाहती थी इसलिए महाराज ने श्राज्ञा 
देदी। ॥ 

इस प्रकार वात सुनकर गुणपाल के.हूदय मे चन्दा के 
ग्रति रौर भी मान व्‌ गया 1 जव चतुरो दासी चली तो 
गुणपाल भी उसके पीरे-पीछे चल पड़ा । दासी शाही महलों 
को पार करती हुई एक सुन्दर महल मे प्रवेश कर गई 1 जिस 
समय गुणपाल ने ग्रन्दर जाकर देखा तो चन्द्रप्रभा प्रांगण में 
एक शय्या पर वैठी हुई है, चेहरे पर उदासी के वादल 
खाएहुए दासी ने जाते ही प्रौपधि चन्दा को देनी चाही 
जो एक मुदे की तरह कमजोर हुई पडी थी, चह प्रौपधि 
कौ परे करती हुई वोली- “क्या कर मँ प्रौपधि लेकर 1" ` 
मुके कोई रोग नहीं । चतुरो बोली प्राप तौ कह रही थी 
मेरेसिरमे ददे है? चन्दा सांस छोडती हई वोली- दर्द 
तो उसी दिन शुरू हो गया था जव मँ पहले दिन यहां ग्राई 
थी परन्तु ्राज दस मासहो गएुमेरी किसी ते वातत तक 
नहीं पुखी 1 
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सघ कहते है -जव कमं ताना तनते ई 
-मुतीवत में श्रपने मी. पराये वनते है \ 
मे पूर्णं चिदवास या, मुणपाल यहां पर श्राएगा, ` 
छडा कर मौतकेमुहसे, मुभे बहले जाएगा, | 
इस प्रकार विचार करते हए चन्द्रप्रभा की प्रांखोंस्ने ` 
 श्रांस्‌ सावन की तरह टपक पड़! उसी समय प्रनायासंही 
ग्रावाज श्रई, चन्द्रप्रभा दिल न छोडो, व्यर्थं श्रांसू न वहारो, ` 
जिस गुणपाल को तुम याद करती हौ वहु यहां पर पहुंच 
चृकाहै ! मन में धेयं रक्खो ग्रौर समभ लो. तुम्हारे सव्र 
कष्ट दुर गएु 1 यह्‌ भविष्य वाणी सुन कर चन्दा तथा 
शवतुरो प्रार्च्य चकित रह्‌ गरदं रौर भ्रांखे फाड़-फाड कर 
चारों श्रोर देखने लगी. परन्तु शून्य के सिवाय कुचं . नजर 
नहीं श्राया, फिर वही भ्रावाज ग्राई्‌ -“चन्दा म॑ तुम्ह्‌ नजर . 
नहीं म्राऊगा जव तक चटपटे का नामों निशां नमिटादू 
प्रभः उसे यमलोक पहुंचा दू गा श्रौर तुमह. बन्धन सूक्त 
कर दरूगा'' इतने राव्द कहते ही म्रावाज बन्द हौ गर्ई। 
चन्द्रप्रभा का दिल वांसो उष्ठल पड़ा श्रौर -चतुरोका 
` दिल -डोल गया वह॒ सोचने लगी-शायद कोई भूत-प्रेत, 
वोल रहा है वहु वहीं बेहोश हो गई । | १ 
| उधर _गुणपाल सीधा चटपटा की.राज-सभामेजा 
पहुंचा ! देखा तो चटपटा बड़े ठट वाटसे एक ञ्चे. 
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सिहासन पर वैठा हरा है 1 बहत. सै सैनिक उसकरे-दाये वाये 
चैठे ह । चटपटे ने एक व्यवित को संकेत करते हए कहा, 
क्यों रे मूले ! जिस व्यक्तिने मेरे भाई कोपक्डाहैक्या 
पता चला दै वह कौन दहै? हम देखना चाहते है । वह 
कितना वीर है ! हमारा लहु उवल रहा है, हम इन्तकाम 
कीभ्राग में जल रहै हँ) “जव त्तकं मेरी तलवार उसके 
खूनमे नहीं रेग जाती मुभे चेन नहीं श्राएगा }” एक 
सैनिक वीच में ही- महाराज वह वीर श्रसल में वीरै, 
जव वह सलवार चलाता दै तो लगता है श्राकाश से बिजली 
उत्तर कर उसके हाथमे श्रा गई हो, तलवार कै एक वार 
से दशदश सिर काट देता है......चटपटे का मूख्य रंग रक्षक 
जौ देखी खोरा था, पास ही खड़ा था बोला-मेरा दिल 
चाहता है, मेँ उस का खून पी जाऊं श्रफसोस ! भँ वहां पर 
नहीं था, नहीं तो उसे एसे हाय दिखाता कि उसे दिन में 
. तारे नजर श्रा जाति, एेसी कांपड़ मारता किं उसे जमीन 
तीन फुट तक नीचे पहुंचा देता । कण्ठाराम जौ गुणपालः 
के साथ लोप होकर खडाथा मनी मनम वोला-एेसौ 
-तेयीः खवर मँ लू'गा ।.देखू'गा मु कितना वहादुर है । 
इस प्रकार जवं सभी श्रपनी-ग्रपनी वीरता कै डके बजा 
रहे थे, तो एक श्रावाज भराई जो गुप्त थी, कह रही थी- 
श्रो चरपटे ! जव पापकाचड़ाभरजातारहैतो व्ह कूट 
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पड़ता है, जव गीदड़ की मौत प्रातीहैतो वह शहर की 
श्रोर भागता है। तेरी भी .मौत भ्रा गई है, “ह्म चाहते तो 
नद्रींथे कि तेरे गंदे लहू से पने हाथ श्रपविव्र करे पर हम 
मजवृर हैँ 1 इस गुप्त प्रावाज को सुन कर सभी संनिक. 
सहम गये ग्रौर चटपटा भी इघर उधर देख कर वोला- 
कौन है, सामने क्यों नहीं भ्राता । “फिर वही भ्रावाज' मै.. 
क्षत्रिय हू, यह्‌ अ्रन्तिम प्रवसरदहै यदि तू जीवित रहना 
चाहता है तो चन्दरप्रभाको वापित्त लौटा दे वरना तुभे 
तथा तेरे सभी श्रंग रक्षको को यमपुरी पहुंचा दुगा । बोल 
क्या चाहता है ? जीवन पसन्द हैया मौत ? 

चटपटा वोला--जब तक मेरे दम मे दम रहैगा तव तक 
चन्प्रभाको तो क्या उसकी हवा तक को भी कोद पानी. 
सकता, श्रगर क्षत्रियहो तो सामनेश्राजाभ्रो । “नै देल लू 
तू कितना बहादुर है!” इस वात को सुनते ही कण्ठाराम ` 
श्रौर गुणपाल दोनों सामने उपस्थित हो. गए । चटपटे -कीः | 
चोर सेना में श्रौर गुणपाल मेँ भयंकर लड़ाई जरू हो गई । . 
इधर कण्ठाराम जी भी तलवार चलाने लगे ग्रौर जो मुख्यः 
श्र रक्षकथानोेखी खोराथा; उसे जा घेरा ग्रौर ब्रोला-- ` 
“श्रव वता वच्चू ! उससमय बडी श्ञेखी सारता था" ग्रौर 
देखते ही देखते कण्ठारास जी ने उसे यमलोक पह॑वा दिया ! - 
.; गरणपाल भी दवी तलवार को संमालते हुए प्रागे बढा ~ ` 
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चिजली के मानदं कड़क कर, तलवार उठाई वीर ने, 
जिघर भी वहु ऋक गया, श्राफत मचाई वीरने! 
निडर हो वह लड्‌ रहा, श्रागे निरन्तर वद रहा, 
शिर जैसे यकरियोमे, यू" लपक कर षड्‌ र्हा! 


पीहटा जो समभ लो, फि मीतसे वहं वच गया, 
सामने जो श्रड गया, बस शीश उसका कट गया) 


कोलाहल चहु भ्रोर छाया, मागे जान वचाय कर, 
चटपट! भी देखता था, उस कोश्रांखें फाड़ कर। 
चटपटा भी सोचने लगा.यह्‌ इन्सान है या कोई तूफान 
है । श्रच्छा } मै इसे देखता हू यह कंसा वीर जवान है" 
यह्‌ कट्‌ कर उसने तलवार उठाई ग्रोर गणपाल पर॒ भप- 
टता हृभ्रा बोला ग्रो ! नादान दयोकरे !! क्योतेरासिर 
खुजलाया ; जो पागल कृत्ते की तरह मेरी राजधानीमें 
घुस श्राया, तुके पता नदीं मेरे नुम का चटपटा! ! 
तुमे सफाचट वना दुगा! इसतेरी चांद सी सूरत को 
मिरी मे मिला दूगा।” गुणपाल--वाह! वाह्‌ !! मिल 
गया ! भिल गया ! ! जिसे म वहत दिनोंसे खोज रहा 
था वह्‌ श्राज मिल गया । 
प्यास तेरे सून को, यह्‌ मेरौ ततनार 1 
जरा संनल रेषो यडा, सें ह्रीश्च उतार । 
चटपटा दात्त पीस कर वोला-जा! जा! श्रो दूष 
पीते वच्चे, श्रकल कच्चे, भ्रमी तो तेरे दूध के दात भी नहीं 


+~ ~ ~ = ^ 
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गुणपाल श्रौर कण्ठाराम शान्त खड़े थे [ वहां के लोग 
गुणपाल के पास राये ग्रौर हाथ जोड़ कर प्राथना करने 
लगे-"हे सत्य के देवता ! हमग्रपके शरणश्राएहै हमें 
दारण दीजिए} ` 
गुणपाल बोला-शरण तो हम -सव को उस भगवान 
काह मेरी श्रोरसे तुम संव निर्भय हो जात्रो, मै तुम्हे नभय 
दनं देता हः । इतनी वात सुनकर सभी लोग गरुणपाल के 
चरणों भे गिर पड़ भ्रौर जयेकारों कै नादसे श्राकाशगूजां 
दिया-। कुं हौ समयं के पर्चात्‌ चटपटा के साथी भी लौट 
ग्रे ग्रौरं गणपाल के चरणों में गिर करं क्षमा याचनाकी 
गुंणपाल ने उन सव को क्षमा कर दियां 1 वात की-वातमें 
वहाँ पर सहस्रो.लोग एकत्रित होःगए 1 सव जनसमूह्‌ के 
सन्मुखं खड़ं होकर गूणपांल ने कहां “उपस्थित सज्जनो । 
चटपटा से मेरी कोई शत्रूताः नहीं थी, मुभे ` उसके कार्यं 
सँ घृणां थी, वहं एक समयं रतनपुर नगर मे गया था जर्हा 
परं इस सेमये प्रसन्न कीति भूपति" राज्य का संचालन करते 
है 1 उस राजा की पुत्री जिस का नाम चन्द्रप्रभा है वह्‌ एक 
द्विन भ्रषनी सियो के संग ` उद्यान श्रमण हेतु गर्द थी। 
चटपटा उस राजकुमारी को वलात्‌ उठा लाया । उसी दिन 
सेमे चटपटा की .खोज में निकल पड़ा ग्रौर भ्रति करि- 
। नाद्यो का सामना करता हुश्रा यदं तक पहुंच गया ! यहां 
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ग्राकरभी ने चटपटा को समाया कि चन्द्रप्रभाको 
वापिस लौटा दीजिए परन्तु उसने यही उत्तर दिया कि जव 
तक मेरे धड़ पर ससिर है तव तक चन्दाकोतौ क्याकोरईः 
उसकी हवा तक भी नहीं लै सकेता । उस का उत्तर सुन 
कृर मू विवश होकर शस्त्र उठानापडा उसका जौ 
परिणाम निकला वह श्राप लोगो के सन्मृख है ही, पापका 
फल सदेव भयंकर होतारहै। जो श्रात्मा का पतन कर. 
डालता है इस लिए च्राप पाप से वचो ग्रौर दीन दृखियो.- 
की रक्षा करो, साधु सन्तो की सेवा करनी चाहिए । ज्ञानं 
ध्यान पूरवंक सदाचार का पालन करना चाहिए । तभी. 
श्रात्सोत्थान हो सकताहै । भ्राजसे अ्रपलोग भी सप्त. 
कूष्यसनों का त्याग करदे! क्योकि त्याग की महिमा महान , 
है 1 एक कुव्यसन के त्याग से मानवात्मा में प्रकाञ्चकी 
रदिमयां फूट पड़ती दहै परन्तु जिन का सभी ` कुव्यसनों का. . 
त्याग-हो उन का उत्थान कितना होगा इस का. भ्रनुमान- 
स्वयं कर ।' इन शब्दों के साथ गरुणपाल. ने श्रपना उपदेश. 
समाप्त किया] . .. ध 0, 
गुणपाल के उपदेरो का.नागरिको पर गहरा प्रभाव 
` पड़ा । सहस्रो की संख्या में लोगों ने सप्त कुव्यसनों का 
त्याग किया! क्रिसीःने एक.किसीनेदोकिसीने तीन का , 
-अ्र॑पनी-ग्रपनी शक्तिके श्रनुसार त्याग किया सारे शहर मे 
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गुणपाल पूर्णमासी के चन्दर की तरह छा गया । . 
उधर चन्दरप्रभाको भी ज्ञात हुश्रा किचटपटेका काम 
तमाम हो गया ग्रौर गणपाल से लोग श्रति प्रभावितरहैँतो 
वह्‌ खुशी से भूम उठी मानौ रावण का ग्रन्त हुश्रा हो । 
श्रव इधर गुणपाल चन्दा के भवन मे जाता है ।-चन्दा 
नै उठ कर स्वागत किया ओ्रौर सहासन की श्रोर संकेत 
करते हुए वव्ने को कहा । गुणपाल के वस्ते ही स्वयं भी 
पास श्रा गई श्रौर भूमि की श्रोर निहारती हई वोली- 
श्राप ने मेरे लिए बहुत कण्ट उठ्ये, श्राप का किंस मूख से 
धन्यवाद करू । । 
गुणपाल~किसी भिरते को सहारा देना, किसी के 
सतीत्व-की रक्ना करना, ये क्षत्रियो का ` परम कत्तव्य है 1 , 
मेने तो श्रपने कर्तव्य का पालन किया है कोई ब्रहुसान नहीं 
किया । येः सुनकर चन्दा चुप हो गई .इतने मे वहां पर न 
जाने काँ से हजारों व्यक्ति भ्रा गए श्रौर गूणपाल को कुच 
दिन ठहरने की प्रार्थना की ! गुणपाल ग्रौर कर्ण्ठाराम कुच 
थके हए थे, सो ` उन्होने प्रार्थना स्वीकार कर ली । । 
गुणपाल को यहां पर रहते हुए एक सप्ताह व्यतीत 
हो गया । ग्राठवे दिन खटपटा भी वहां ग्रा पवा । उसे देख 
सभी लोग श्राङ्चयं करने लगे परन्तु वह्‌ सीधा गुणपाल के 
पास पहुंचा । गुणपाल ने भी उसका श्रादर सत्कार किया । 
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तनिक सीदेरमें वहां पर नग॑र निवासी एकत्रित हो गए1. 
गणपाल ने खट्पटे को सारी सम्पूर्णं घटना कह्‌ सुनाई तथा 
लोगोसेकहाकि “ये खट्पटामेरा मित्र है। इस वात. 
को सुनकर सब नर-नारी चकित रहं गए श्रौर एक द्रूसरे 
कामुह्‌ ताकने लगे। ` 
गृणपाल ने लोगों से कहा कि कल मै यहां से रवाना. 
हो जाऊंगा मेरे वाद तुम खट्पटे की छत्रछाया मेः रहना 
ग्राज से तुस इसे ग्रपना स्वामी समना, यह्‌ सुनकर सभी 
वोले "हमारेतो ्रापही.सब कुद । खटपटेने भीःउन्‌ 
को वातो कां समर्थन किया । | 
गुणपाल ने सभी लोगो कोः धैयै देते हुए कहा कि रव 
खटपटे का पूवेवर्ती जीवन नहीं हैः ग्रवतो मेरे ग्रौर इसके 
जीवनम कोई. अन्तर नहीं है हम शओ्रौर-ये-समे. भाईके 
समान है. श्राप लोग किसी. बात कौ -चिन्तान. कर| 
इस की श्रोरसेश्रापको कोई, कष्टन होगा + इस बात | 
को सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए 1 खटपटेः ने बहुत कह 
किम इस योग्य नहीं हू" परन्तु गणपाल ने उसको एक न . 
सुनी श्नौर वहां कास्वामी बना दिया, कुच लोगो.को थथा ` 
योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया 1 इस के पइचात्‌ उस्‌ 
ने ट्पटेसे कहाकिजोवन्दी.किएु हुए. है उनको मेरे. 
सामने. उपस्थित करो । खटपटे ने सृब को.बन्धन मूकंत कर्‌ . 
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दिया । सैकड़ों लोग वन्वन मुक्त होकर गुणपाल.के पास थं 
गए सभी ने श्राप वीती घटना कह सुनाई । गुणपालने प्राज्ञा 
दीं कि इन सव युक युवतियों को श्रपने-प्रपने निजी स्थानं 
प्र पहुंचा दो, तत्काल ही सवंको श्रादर सत्कार सहितं 
प्टुंचा दिया गया 1 

इसके वाद गुणपालने कटा श्रव हमें भी राज्ञा दीजिए 
म भी यहां से सीधा रत्नपुर जाने का विचार रखता हू, 
्राज ही जाने का निचयं किया है । खटपटे ने तथा प्नन्य 
लोगों ने बहुत विनति की-कि्राप कुच दिन श्रौर ठरे 
परन्तु श्राग्रह करने परे भी गृणपाल ने विवशता प्रकट की 
"यहु वात सुनते ही खटपटे के एक साथी ने कहा कि महा- 
राज चटपटा कहीं से एक विमान लाया था जो शाही महलों 
मेरखादहुभ्रादहै। यदि उसकेद्ाराजाश्रोतो महीनों का 
रास्ता दिनों ही तय हो जायेगा ।-जव चटपटा भी कहीं 
दूर परदेश को जाताथातोइस विमान द्वारा मागं तय 
किया करता था) उसकी वात सुनते ही विमान महलो से 
लाया गया ग्रौर खटपटे ने विमान संचालक से कहा-तुम 
चलाना जानते हो, इसलिए तुम रत्नपुर तक इन्हे छोड़ श्राग्नो ' 
श्रीरम भी साथ चलूगा। 

गुणपाल ने साथ न चलने के लिए वहत कहा परन्तु 
खटपटे ते श्रपनी नच्रता से विनय पूर्वक साथ जाने की 
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स्वीकृति ले. ली फिर उस ने श्रपने मन्त्री से कटाः कि जव 
तक भमै रत्नपुर से वापिस न लौट प्रां तव तक -कार्यक्रमः ` 
का ठीक ठंग से संचालन करना, उत्तर मेँ मन्ी नेका. 
आप. कोई चिन्ता न करे सव .ठीक हौ जाएगा । त 





नवः 


१ गुखपाल रत्नपुर को 


जव गुणपाल तैयार हुभ्रा तो नगर के सभी लोग विदाई 
देने को पहुंच गए इतने ` मे विमान सज गया । गुणपाल, 
चन्द्रप्रभा, कण्ठाराम ग्रौर खट्पटा ये सभी विमान पर 
सवार हो गए 1 बहुत वडी संख्या में लोगं एकत्रित हो गए 
उन्होने गणपाल कौ विदा तो कर दिया, परन्तु किया 
भारी दिल श्रौरःभरी ्रांखों से 1 विमान भ्राकाड में 
ह्यास वाते करता हूश्राभागाजा रहाथा ! लोग॒तव 
तक उसे देखते रै जव तक कि विमानः श्रखोंसे ग्रोफल 
नहो गया। विमनभ्राकादामे थु उड़ रहाथा मानो 
श्रापाढ्‌ का दयाम मेषखण्ड भ्रपने- स्वेद ॒विन्दुग्रो से दिग- 
दिगान्त को परिप्लाचित करने के लिए-भागाजारहाहो। 
माकाश कौ ठण्डी-रुण्डी वायु मुणपाल के केशोंको उड़ा 
रही थी ग्रौर नीचेका दृश्य भी मनमोहक था सन्ध्या 
को विमान रत्नयुर्‌ के समीप पहुंच गयः ।.गुणपाल ने देखा 
नीचे सारे रत्नपुर को सेनिकों ने घेर रक्खा है । गुणप्राल 
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ने राच्यं चकित होकर विमान को उतार लिया । गुणपाल;.' 
ने विमान श्रौर उन तीन प्राणियों को वहीं पर छोड सैनिकों 
को जाकर पूछा कि क्या बात दहै? सैनिक बोला--हमारे- 
महाराज चक्रवति सम्राट्‌ बनना चाहते हैँ । सभी राजाग्रों 
ने तो हमारे महाराज की अधीनता स्वीकार करलीहै, 
परन्तु यहां के बादशाह ने अ्रधीनता स्वीकार करने से इन्कार 
कृर दिया, -इस लिए हमें यहां हमला करना पड़ा । गुणपाल . 
को. यह्‌ सुन कर कोध तो बहुत श्रा रहा था पर. जहर के 
घूःटपी कर रह गयाम्रौर बोला-"्यैँ श्राप के महाराजसे, 
मिलना चाहता हू" 1" सैनिक उसे ्रपने महाराज के पासनले. 
गया । गृणपाल ने महाराज को प्रणाम-किथा ग्रौर.वताया 
कि वहु. नेपालः नरेशं का पृत्र है । राजा बड़ा ब्रहुकारी ग्रौर. 
घमण्डी था बोला “तो श्राप यहां किसकारणसे भ्ये?“ 


गुणपाल बोला महाराज म्रपि ने जो रत्तपुर पर विना 
कारण हसला कियाद श्रापसेःप्राथेना करनेश्राया ह 
कि वह्‌ हमला वन्द केर दे, थोड़ी सी भूमि कै लिए लाखों 
मनुष्य वलि चढ़ जाएं यह्‌ घोर म्रन्याय है । इन्सान-इन्सान 
पर तलवार उठ्ए यह पशुता है, मूखंता है, अनाचार दै,. 
` पापै, मानवताके विरु दै } इसे रोकिए महाराज 
इसे रोकिणल. . ` सय भ्रा जाएगी 1 उस दुदय को प्राखोँ | 
त न ~ त सारा युद्ध क्षेत्र निर्दोष वीरो कीः | 
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लाशों से भर जाएगा श्रीर्‌ मेरे देश की' वीर .स्तियां उस 
जगह वैठ कर्‌. मातम्‌ करेगी, सुहागनों का सिन्दरर मिट 
जाएगा, माताग्रो की गोदे पतों के लिए त्रसेगीं ग्रौर-प्रीर 
गरीवों की वददुवाणएं ग्राप को लगेगीं राप को 1 यह्‌ चात 
सुन कर वह्‌ राजा को में पागल हो गया -श्रौर चीखा- 
"खामोश" श्रीर तम्ब्‌ मं थोड़ी देर के लिएसन्नाटा छा 
गया । राजा गुणपाल को थोडी देर तक धूर-घूर कर 
देखता रहा श्रौर फिर बवोला-“ये युद्ध होकर रहेगा", 
साक्षात्‌ ब्रह्मा भी आकर मुके पीये हटने को कहूं तो यह्‌ 
क्षत्रिय पीले नहीं हटेगा । “तुम जा सकते हो 1 


गुणपाल होढों को सिकोडता हुश्रा वौला--लानत 


देसे क्षत्रित्व पर “जो श्रपनी तलवार का प्रयोग दहता के 
लिए करना चाहता है 1“ 


श्रवतो राजासे,न रहा गया श्रौर बोला-तो लो टम 
श्रपनी तलवार का प्रयोग पटले तुम्टी पर ही करते ह त्रौर 
फिर भ्रपने सैनिकों से बोला -“पकड लो इसको श्रौर्‌ हमारे 
श्रपमान करने का मजा चचा दो ।“ सैनिकों ने गुएपाल 
को चारों ग्रोरसे घेर लिया । (गुणपालने देवमयी ततवा 
म्यानन्ने निकाल ली) 
मनम्‌ रदा तसतवार्‌ सेक, भपन पापा योरने। 
तिरश नाभू पया, दुन पचायाष्यर्‌ ने॥ 


४ 
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 जो-मीः श्राया -सामने, .उसको उङाया वीरने\. 
लाशों .के--ठेरं लग गये, . गजब डया वीरने! 
जिस तरफ़ तलवार उस को, इक गार. मी बढ़ गई। 
श्रनेकों वीरं की गर्दर्ने, कट जर्मी पर पडग्ई1। . 


` मच गया हाह(कार सारे,. सेना. छोड गई मेदान को ।. 
-श्रागे बढ गुणपाल ने, पकड़ा उस श्ेतनःको॥: 


दृ. बन्धन से बांधा, भेपतिः नादान को 
पल भर मे समाप्त. कर दिया, उसके सब प्ममिमानको। 


रो रोगुल सून कर कंठाराम, चन्द्रप्रभा प्रौर खटपटाभी . 
. वहीं स्रा गये ।. जव.उन्टौने.देखा कि. गुणपाल ने राजा.को ` 
बन्दी बना.लियादहैतो वे सृब. हैरान रह गये) राजाभी, 
 शामंके मारे भूमिमेंगडाजां रहा था }.गुणपाल्‌ नेराजा, 
` से कहा कि-“श्रहंकार ही मनुष्य. का.सवसे बड़ा-शत्रु है 1. 
. राजा. बड़ धीमे स्वरसे बोला--वीर, तुम म्रसलमें वीर ` 
हो 1 मै अपने कियेःपर बहुत शमिन्दा हूः । मँ अभी भ्रपनी 
सेना को वापिस जाने का प्रादेश. देता हु प्राप. मुभे बन्धन्‌ 
क मुक्त कर दीजिये । मेँ ` श्रापका जन्म भर ग्रहुसान. मन्द. 
. रहं गा । “^तुमने मेरी श्रि खोल दीं 1... ... 
` . :. ` -गुणपाल-बोला- महाराज जँ श्रमी भी श्र॑पने्रापको ॥ 
एक तुच्छ सेवक समता हू । ` मैँ प्रसन्तकीति महाराजः काः. 
` छोटा सा सेवक ह; . इसलिए . ्रगर आराप.क्षमा-चाहते ई.. 


* कट्पतस-गरुणपाल * [२३३ 


तो, महाराज से क्षमा मागि । मै श्रापको क्षमा नहीँदे 
सकता 1" ` 
उधर हूर महल मेँ भी यह्‌ खवर पहुच गई थी कि-- 
कोई वीर शत्रु सेनामें युस गया श्रौर बुद्ध कर रहाहै, 
इसीलिए वह्‌ श्रपने महल के फरोखो मे से ये सारी लड़ाई 
देख रहे ये पर वे श्रभी -तक सम नहीं षायेये किकिस 
वीर ने राजाको बन्दी किया है क्योकि दूर होने से गरुणपाल 
का चेहरा उन स्पष्ट नजर नहीं श्रांता था । 


उधर गणपाल वन्दी राजा को श्रपनै साथ ले केर रतन- 
पुर की ्रौर चला उसके साथ खटपटा, कंठाराम श्रादि सव 
चलने लगे । जव शहूर के निकट पहुचे तो सेनापति ने गुण- 
पाल को पहचान लिया वह खुशी से उल पड़ा फिर 
महाराज की श्रोर दौड़ा भ्रौर उनके पास जाकर खुशी-खुशी 
से चिह्ला-चिल्ला कर कहने लगा-महाराज ` की जय हो 
गणपालजीश्रा गए इससे भौ खुशी की खवर यह है 
कि उन्होने हमारे प्रतिपक्षी राज। (शत्रू-मूप) को वन्दी वना 
लिया दै श्रौर उसे साथलेकर श्रां रहैदै।ये.शुभे सूचना 
सुन कर राजा भी खुशी में भूम उटां श्रौर वोला--हमे गुण 
पाल के पास ले चलो रीर देखो, सभी हार खोल दो, ख्मौर्‌ 
सव वन्दियों को वन्यन मुक्त कर दो, स्वतन्व करदो, 
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 खजानोंकेमुहखोल दो । भर-भरं कर धन के थालगरीबों - 
को बांट दो। च 
` :.-उधर राजकुमार मनमोहन ने दौड कर गुणपांलकोः ` 
 श्रपने.श्रंक में.भर लिया । गुणपाल भी मनमोहन से वड़े स्नेहः 
पूवक मिले । राजाः खुशी केसागर में गोते लगा ही रहाथा. 
` कि~-गुणपाल -कंठारामः तथा खटपटा श्रादि भी वहीं 
पृहु चे, राजाने सभी का श्रभिवादन किया गणपालनेन्यों, 
ही राजा को प्रणाम किया राजाने उसी समय.उसेगलेसे .. 
लगा लिया तथा उसकी पीठ को थपथपा कर बोला-गण-. 
 प्राल` म्राज मै बहुत खुश ह तुमःमनुष्य. नहीं देवता हो. 
देवता । राज तुमने. हमारे श्नु कोः पकंड कर हमारी रीही 
नदीं सारे राज्य की इन्जत. बचाई है ।'' गुणपाल--मै सोचता | 
ह्‌. तुम्हारा यह उपकार.का. ऋण क्रिस प्रकार चुकारऊगा।' ` 
` गणपाल बोला-“महाराज ! म तो श्रापका सेवक हु इसमे 
क्ण कींक्या.बातहै,।. . 
. +. उधर सारे हरमे भी-उसके भ्रानेकी सूचनाफल गद. 
थी त-सभी-उसके दशंनाथे को दौड़ा रहेये। श्रनायसही | 
राजा.की दृष्टि चंनद्रप्रभा पर पड़ी श्रौर वह.उसेःदेखते दी भ्रति, ` 
प्रसन्न हुये । चन्दा मनमोहन को देखते. ही जा -चिपटी श्रीर्‌ ` ` 
-उस की श्रांखों से ्रासुश्रो का फरना बहे निकला । मनमोहन 
अपनी छोरी बहनःको रीघ्रही महलमेंले गयाः। महारानी 
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ने चन्दा पत्री को देखते ही गोदी भे -उठा ` लिया प्रौ वंडे 
सेह पूर्वक सिर पर.हाष्थ पेरने लगी तथा कहा-दे पृत्री तू 
कटां चली गई थी, उसके दिल मे खुशी के फव्वारे ट 
रहै थे सभी ्रोर खुरियां ही खुहियां नजर ग्रा रही थी 
चन्दा भी श्रपनी माताकोदेख कर खुरीसे फूल उठी) 
मनमोहन पुनः गुणपालसे श्रा मिला । राजा, मनमोहन 
श्रौर गुणपाल तथा खटपटे वन्दी राजा को लिये धीरे-धीरे 
राज सभा की भ्नोर श्रग्रसर ये राज सभा में पहुंचते ही 
नरेश प्रसन्नकीति सहासन रूढ हो गये श्रौर दार्ये-वायें 
जो दो सिंहासन खाली पड़ थे उन पर क्रम से दोनों राजः 
कुमार्‌ बैठ गये तथा. रत्य सभी राज्याधिकारी यथायोग्य 
स्थानों पर जा विराजे । तव भूपति. प्रसन्नकीति ने बन्दी 
की ग्रोर संकेत करते हए कहा-हे चण्ड्‌ महिपाल ! श्रव 
तुम वताभ्रो तुम्हारे साथ कंसा व्यवहार'किया जाए, क्या 
यही क्ष्री वीरो का धर्मं है? 'कि-किसी को धोखा देकर 
श्रा दवा मरौर श्रपनी वीरता की धाक जमाना यह्‌ कटां 
का न्याय है उत्तर में चण्ड्‌ राजा ने कहा कि- राजन्‌ मै 
भ्रापका श्रपराधरी हू, प्रापनजो भी सजादेगे मै वहीं स्वी- 
कार करूगा इसका श्राप को पूरा-पूरा ्रधिकार है। 


मनमोहन कौव भ दांत सता, हत्रा वोला-““पित्ता 
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जी इसे फांसी .पर लटका दीजिये 1 पर गुणपाल मनमोहन ` 
कै कन्ये पर प्यार से हाथ फेरता ` हुश्रा बोला, मनमोहन, .. 
जो इन्सान श्रपनी भूल को स्वीकार .करश्रपने किय परः. 
पश्चाताप करता है उसके सारे पाप धूल जाते हैँ । सुबह : 
 कामभूलायदिच्ामकोषर श्रा.जाएु तो वहु भूला नहीं. 
कहलाता । चण्ड्‌ राजा ने ग्रपनी भूल को स्वीकार कर लिया. 
है, वह ग्रपने ` किये प्रर पचता .रहा है, इसलिए मेरा तो ,. 
यहीःविचार है कि श्रव.इसे वन्धन मुक्त कर देना चाहिए 
| प्रसन्नकीति राजा यह सुन कर बोले-गुणपाल नी 
हमं यह्‌ बात तुम्हीं पर छोड़ते हैँ जो तुम्हारी इच्छाहौ वही 
. कैरो । गुणपाल ने उसे क्षमा कर दिया श्रौर कहा कि. “वहं 
` महाराज प्रसन्नकीति से क्षमा याचना करें 1. चण्ड राजां 
ने श्रागे बढ़कर क्षमा मांगी श्रौर प्र॑सन्नकीति राजा नेःक्षमाः ` 
 के.साथः ही मुक्त कर दिया । 
` ~: जहां पर द्रष का दावानल धधक रहा था, क्रोधकी 
` चिनशारियां उल रही थी, शतृता की.भर्यकर ` लपटे-नभ 
को स्पशे.कर रही-थी; एक-दूसरे :.की पनी तलवार रक्त . 
-- की प्यासी.थी,.एेसे दूषित वातावरणमे.एक दम दही इतना, 
. यरिवतेनहो गया +` ग्राह 1. संसार तेरीःजय हो, संसार में 
` -परिवर्तनशीलता का ही युदशंन चक्र चल रहा है ।.्रव वहां 
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परेम श्रौर स्नेह पूर्वंक वार्तलिाप चलमे लगी ्रौरः प्रत्येक 

, वत्त में मृख स पष्प रने लगे 1 यू कहना चाहिए कि दूध 
प्रौर जल मिल कर एक द्यो गये श्रौर वड ्रादर सत्कार 

के साथ चण्ड नरेदा को विदाई दी गई । 


॥ 


सोवीस 


॥ ध कर दुल्हा गशरणषल 


 इधर्‌ सुय भी श्रस्ताचल पर चला गया । सन्ध्या -के 


समय सभी राज्याधिकारी गण ग्रपने-ग्रपने निवास स्थान 
की ग्रोर प्रस्थान कर गए 1-गुणपालने कण्टारामका भी 


= 


महाराजा से परिचय. कराः दिया । राजा, मनमोहन, ` 
 गणपाल श्रीर कण्ठाराम राजं भवनमें ग्रा वेठे |. खटपटा 


श्रौर विमान चालक भीः साथ ही येः! भोजनादि से. निवृत्त. 


४ होकर भोजनालय से उठ कर विश्वाम हेतु जव दायनः कक्ष 
, में गए तो चन्द्रप्रभा.के विषय मेँ चर्चा चली । गणपालने 


शुरू.से. प्रनत. तक सारी घटना कह सुनाई । सुन कर दोनो. 


पिता पृच्रने दांतों तले ऊंगली.दबा ली। 


उधर महल में कमला तथा ्नन्य सखियां चन्द्रप्रभा से. 


. ` गले लगकर मिलीं ्नौर पूछा कि उसने कैसे उस पापी से श्रपने 
. .सतीत्वकीरक्षाकी। उत्तरमे व्द्रप्रभाने सारी घटना ` 
. ज्योँकीः त्यो कह सुनाई ।. चन्दाकी बाते. सुनकर सभी 

` आराङ्वयचकित हई । चन्दा ने. फालतूः- राम के वारे में पूछा 
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तो पता चला कि वह्‌ श्रपने घर चलागया। बवातोंहीः 
वातो मे प्र्धरावरि व्यतीत हो गई, फिर सभी गहरी निद्रा, 

की गोद में चले गएु। । 
दूसरे दिन गुणपाल श्रौर चन्द्रप्रभा के विवाह की चात 
चली । राजा प्रौर रानी.गुणपाल को दुत्हे के रूपमे रीघ्र 
से शीघ्र देखना चाहते ये । राज~ज्योतिपी ने भी बुभ दिनि 
वता द्विया ग्रौर फिर विवाह की तैयारियां हौने लगी, मंगल 
गीत गाए जाने लगे सभी देशों से महाराज जी को वधार्दयां 
अ्राने लगीं! सारा शहर संजाया गया, लोग गणपालसे 
इतना प्रेम करते थे कि' प्रत्येक नेः अ्रपेनीःत्रपनी दूकान को 
नव-नवेली दुहन की तरह संजा लिया † क्या गली क्या 
चाजार हर ग्रोर कं दृद्य भ्रनोखा था, मनोहरं था, मानो 
साक्षात्‌ सुन्दरता की -देवी ` उस. दांहर- मे श्रा गृ हो। 
सुन्दरता क वणेन करने के . लिए हमारे पास शब्द नहीं । 
राजा के रिक्तेदार ग्रौर भिन्न-भिन्ने नर्गरों के राजकुमार 
मी वहाँ. ठीक समये प्र पर्ुच गरं थे 1 चहं ग्रौर हप की 
लहर दौड़ रही थी । राजकुमारी भी मन ही मनं पूलीन 
समा रही. थी, चह्‌ जीवन को सुखी वनाने के लिए भविष्य 
कीः कल्पनाग्रो, मे डूबी हुई थी 1 यौवन की जलती दो-मसाले 
एक दूसरे के पाञमें वधु जाना चाहती थीं { - -- ~ 
` राजा के प्रगिणमें हपं कीः लताएं विखरी हु थीं । 
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स्थान-स्थान पर्‌ “स्वागतम्‌” लगाए गए). जिसंदिनकी 
कुमारी प्रतिक्षा कर रही थी श्रपने जीवन साथी से मिलने 
के लिए श्राखिर वह॒ समयभ्रा ही पहा । तीसरे दिनं वडी : 
धम धाम के साथ पाणिग्रहण को रस्म सम्पूणं हुई । गुण~ 
पाल ग्रौर चन्द्रप्रभा. दोनो पति-पत्नि के रूपम श्रावदधहौ 
गये । इस खुशी मे चन्दा की ससियां नाच खउ्टीं, गा ख्टीः 
श्रौर उनके होठों से गन्द छट-छूट कर श्रपने श्राप. बाहर ` 
श्रा निकेले- | | 
(६ ॥ि गना . 
गायो मंगला चार, सब बहनें रलमिल भावो । .. + 
` श्राजहै मंगल बहार, मिलकर. खुशी मनाषो 1 `. -..--. 
` बहुत डिनोंसेश्राक्ा फलियां, भ्राज चिली मृराई कलियां .1. , 
। हो शहा हष श्रपार, स्नेह. के करने बहवो ॥ 
जडो मिली है बडी लतसानी,जमे इन्र भ्रौर इन््रनी। . ` 
= सब जाते बलिहार, दीर परभूकेगुण गावो 1 ह 
श्राज हमारा पुन्य सवाया, सब महलों मे भानन्वहै छया ! ;. ` ॥; 
महक रही गुलजार, सब मिल नाचो गावो ॥ ` ` 


हमारी न्दा की किस्मत गी, कंसा वर पाया बदु मागो। 
हो रही ` जय-जयकार, ` प्रेम पुष्प बरसाश्रो ॥ 
` गावो मंगला चार...------, 


^ “. राजा-ने विवाहं के समय :हीरे-पन्ने जडति प्राभूषण,. 
, बहुमूल्य वस्वादि दिये ्नौर सेवा हेतु दासं दासियां भौ दी । . 
`. राजा. ने'एक सुन्दर भवन-की ˆ रोर इशारा करते हुये .. ¦ 
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कहा गुणपाल श्रापके रहने के लिए हमने वह भवन तैयार 
करवाया है । श्राप इसमें निवास करे ओर किसी भी चीज 
की भ्रावर्यकता हो तो मांग लेना 1” गुणपाल श्रपनी पतित 
चन्द्रप्रभा के साथ उस भवन में चला गया श्रौर दोनों सुख 
शान्ति पूर्वक श्रपने जीवन को व्यतीत करने लगे । । 

एक दिन गणपाल ने खटपटा को वला कर कहा कि-- 
तुम यहां से तिलकपुर नगर जाग्नो वहां जाकर सेठ धन्ना 
मल के पृत्र मदनलाल से मिलो, उन सूचना दो कि--गुण- 
पाल रत्नपुर नगर मे पहुंच चुका है । इसके परईचात्‌ कचन 
पुर नगर में सेठ ब्रह्मदत्त श्रौर वहां के भूपत्तिको भी 
सूचनादे 'दो। वादमें दीपनगर के नरेश चतुरसेन को 
हमारी नोर से कह देना कि.-ग्रापके प्रेम भाव को भुलाया 
नहीं सदेव ही याद करते रहते हँ शरीर श्राजकल हम रल्न- 
पुर नगरमे ठरे हुए ह 1 इस प्रकार उपयु क्त सभी नगरों 
में हमारी सूचना देकर श्रपने पाताल नगर को लौट जाना । 

खटपटे ने उसी समय विमान चातक के साय विमान 
द्वारा सूचना देता हृश्रा दीपनगर में पहुंच गया वहाँ के 
नरेश को सभी घटनाएं सुना कर दो दिन तक विश्वाम कृरने 
के तिषएु ठहर गया ग्रीर तीसरे दिन पाताल नगरकी श्रोर 
स्वाना हो मयां ग्रौर वह सव लोग सूचना भिलते ही श्रमनी- 
श्रपनी वन्यां को साय लेकर. रतनपुर नगर की श्रोरे 
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प्रस्थान कर्‌ः मये । | । 
, उधर जव राजा प्रसषन्नकीत्ति कौ ज्ञातं टृभ्रा कि--दीपः 
नभर का. नरे चतुरसेन वड़े ठाट-वाटसे श्रा रहा है ओरौर. 
कंचनपुर नगर की ग्रौर से राजा वलवीरःका प्रधानमंत्री. 
तथा साथमे सेठ ब्रह्मदत्त श्रौर उनके पूत रूपलालजी.भीः 
पधार रहे हतो वह्‌ वड़ा प्रसन्न ह्र ¡ तिलकपुर से सेठ 
धन्ना जी साथ. उनके पत्र मदनलाल तथा मदनके मित्र: 
सुन्दरलाल जी श्रपने पिताके साथ वडी प्रसन्नता पूर्वकः 
 रत्नपुरनगरकी श्रोरचंलेश्रा रह है, भ्रौर रतनपुर तर 
के वाहुर कुचदही दूरी पर तीनों नगरों के मेहमान एकत्रित 
हो गए रौर सवने राजा प्रसन्नकीति के पास ग्रपना-म्रपना, ` 
दूत भेज दिया कि हम पंहुच गये हे । ५ 
` दत द्वारा सचना मिलते ही राजा ने श्रपने प्रधानमंत्री. . 
. को बुलाकर विचार .विमशं किया. कि सारा शहर सजवाया 
जाये! दोनों की .सम्मति होते.ही राज्यधिकारियोंकीश्नोरः `` 
. से शहर की सजावट के लिए तैयारियां. होने लगीं प्नौर 
~ देखते. ही. देखते  स्वगेपुरी के सदुदय सारा शहर सज-धज. .; 
. गयो } श्रव उनके स्वागते कौ सभी कायेवाही तेयार हो गई 1; ~ 
` इसके परवात्‌ स्वयं नरेश प्रधान मंत्री, युवराज, गुणपाल,, : 
सेनापति तया. अनन्य: राज्यधिकारियो के साथ स्वगता चल. + 


दिये. 
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नगर के वाह्र मान सरोवर कै समीप ही परस्परः 
दोनो समूह मिल गये भ्रौर यथायोग्य सविधि एक दुसरे का 
श्रादर, सत्कार, स्वागत, प्रणाम किया देखते ही. देखते नगर्‌. 
निवासी भी स्वागत हतु उमड़ पड़े जिस प्रकार तारागण 
चन्द्र को षेर तेते ह उसी प्रकार उन्होने श्राये हुये मेहमानों 
कतो घेर लिया। तोपो.के सिंहनाद से श्राकाश गूज उठा, 
जय-जयकार की घ्वनि चहुं श्रोर फल गर्द । दर्शक प्रजा ने 
श्रषने हृदय में रहे हए ्रतिथियों के सम्मान में पुष्प वर्पा 
की राजा प्रसन्नकीति जव श्राय हुये मेहमानो से मिले तो. 
सव खुश्षी में भूम उठे । जव चतुरसेन की पैनी दृष्टि युवक 
गुणपाल पर पड़ी तो हषं से विभोर ,हौकर उसे श्रपने भ्रंक 
मे भर लिया । सेठ श्रौर सेठ. पुत्र जितने भी थेसभीने 
गुणपाल को जयजिनेन्द्र की, गुणपाल ने भौउनसंबका 
ग्रादर सत्कार किया तथा गलेसे लगा लिया । नगर. 
जिवासियों ने नरेश तथा प्रधान मंत्री के गले में बहुमूल्य. ` 
हार डाले श्रौर सव जनसमुदाय विलाल मण्डपकीश्रोर 
वढने लगा. । दोनों नरेश, दोनों युवराज, दोनों प्रधान मंत्री , 
साथियों सहित श्रपने-गरपत्े हाथियों पर्‌ विराजमान ये वे, ` 
सव से ्रागे चल रहे थे, कम से उनके पीछे सेनापति, सेठ 
श्रन्यधिकारी चल रहे थे श्रौर नगर निवासी गीत माते हए 
तथा जय बुलते हए चलते थे श्रौर ठट-वाट तथा गाजे 
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वाजे सहित मण्डप मे पहुच गये । वहां पर सव को यथा- 
योग्य स्थान दिया गया श्रौर भोजन परोस ` दिवा-गथा 1: 
भोजन से निवृत्त होने के पदचात्‌ श्राये हए मेहमान एकत्रित 
होकर जहां पर गृणपाल वडा था वहं पर पूव गये श्रौर' 
सव एक साथ वोले- प्राप श्रपनी धरोहर संभाल लीजिये । 
यह्‌ चुन केर गरुणपाल सिर कका केर भूमि की-ग्रोरं निहारने 
. लगे ग्रौर वीचमें ही नरे प्रसन्नकीत्ति बोल पडेकि-् 
` सम गाह कि क्या माजरा है । श्रापके वचनो सेथुव- 
राज दारमागये ह, इस लिये बोलने में. संकोचदहोरहा. 
हैः । श्राप लोगों की कन्याये स्वयं भ्रागे वदृकर युवराज के ` 
गलेमेमालाडउालदं। . | 

राजा चतुरसेन ने श्रपनी पृत्री स्नेहलता को सकेतदारा ` 
- ` बुलाया । उसने ्राते ही . गणपाल कै. गलेमें माला डल, 
` दी ग्रौर्‌ अपने श्रासन प्र्‌ जाने लगी तो पसम सैटी चन्दवा 
“ने. उसका हाय पकड़ कर खीचा ग्रौर अपने पासही वेव 
` लिया इसी प्रकार गुणमाला श्रौर इ्रप्रभा. ने मनमोहन के. 
 -गलेमेंमाला गल दी.मनमोहन्‌ भी एक. बहत सुन्दर -युवक 
.. राजकुमार था । रूपवति ने कंठाराम जी के गले मे जयमाला . 
` डालीः। कठटाराम जी भगवान, का. लाख-लाखं युक्त कर रहे 
..: ये 1:जोडियांँ खूब जचं रही थी, गुणपाल, कठारम्‌ को, देख 
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कर्‌ मुस्कराया श्रौर वोला-क्यो कठाराम जी श्रव तो खुश 
हौ? कंठाराम ने उत्तर दिया खुश तो श्रापको होना 
चाहिए जिनके दो-दो हैँ । “यहां तो एक ही है" यह्‌ सुन 
कर सव खिलखिला पड़ । 


 [च्चीस 
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पिता पुत्र.मिलाष 


.; "युवराजः गुणपाल. को रक्ति का<प्रभाव न्रासपासंः केः: 
 देशोमेंतो पूवं ही पड़.चृकाथा,.्रव द्र के विदेशी लोगो ' 
पर भी उसकी धाकं जमः गई ।. यहां . तक ` कि स्वयं नेपालं 


-नरेल.को भी.उसकी महानता का. ज्ञान हृभ्रा । 


` श्रपने पुत्रकौ विशेषताग्रोंको सुन करं.कौन पिता 
प्रफ्ल्लितः न होता होगा, माखिर पिता-पिता ही होताहै। . 
. भले हीः गुणषाल ग्राज इतना प्रदर पचर ग्रौर आदर्योका . 


पुज था, उस का-भावी. जीवन. उज्ज्वलता की मोर तीन्न ` . 


“गति से बदंता जा.रहा था,.उसे इतना बहुमान प्राप्त हुस्रा 
था कि.वड-बड़ . सम्राट्‌ उसकी श्रधीनता स्वीकार. करने 
:को तैयार हः जाये फिर.भीःवह.था तो नेपालं नरेश का 
| पुत्रदी ।इसःसूचना से शीघ्र ही विमान द्वारा रत्नपुरः कौ 
--श्रोरं प्रस्थानं कर गया निकट पहुंचने. परः सूचना दी. गरई। 
~ सचना: कैः: श्रनुसार पूववतीौ.संजावट, बनावट, भ्रादर्‌, सल 
~ कार सम्मानं, स्वागत. सहित मण्डप. की. श्रीरं चल पड़ । 


| 
| 
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गुणपाल क जव भ्रपने पिताजी के श्रागमन की खवर 
मिली तो वह्‌ इतना प्रसन्न हुत्रा जितना शायद ही वह्‌ कभी 
हमरा हो । वह्‌ नंगे पैर. ही महल से श्रपने पिताकोलेने 
दौड़ पड़ा श्रौर श्रपने पिता जीके.चरणोःमेंनजा भिरा.। 
वारःवार प्रणाम किथा 1 उसके पिताने भो उसे भ्रपने गले 
से लगा लिया सोच रहै थेँ भी कितना मूखं हूः जो पने 
हीरे जैसे पूत्रको घर से निकाल दिया. इसी वातको 
सोचते-सोचते उनकी श्रांखों से ्रांसू वह निकले । गुणपाल 
भ्रसुग्रों को देख कर आ्राक्चर्यं मे इव गया ग्रौर वोला-- 
पिता जी क्या भ्रापने मुभ श्रभी तक क्षमा नहीं किया “राप 
क्योंरोरहे ट?" । 

पिता वनावटी हंसी मुहपर लाकर वोला-“वेटा 
यह तो खुशी के भ्रंसु दै” भला कर्ईवर्पोके वादतो तुमसे 
मिलरहा हं भ्याश्रवमभी मेरी आंखों में श्रांसू नहीं 
भ्रायेगे । “क्या मेँ पत्यर थोड़ ही हू" 1" 

इस प्रकार वर्पो से विदृडे पिता-मुत्र मिल गये । प्यार 
श्रौर ममता का सागर उमड़ पड़ा, ममत्ता की जीत हुई, 
नगरः निवासी भी उस महानात्मा को भक कर प्रणामकरर 
रहे थे जिसने गुणपाल जसे देवपुरूप को जन्म दिया । 

मण्डप्‌ में पर्ुचने के पञ्चात्‌ चिरात विरही पुत्रको 
पाकर पिता स्नेहातिरेक मे विभोर हो गये । उनका हं पूरित 
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मन एके पलक केलिए भी पुत्रस प्रलगःहोनेकोतैयारन' 
था, यहां तक की उन्होने महाराज ` हारा भोजन के लिए: 
की प्रार्थना पर भी कोई ध्यान नही दिया जैसे कि वे भोजन 
ग्रादि समस्त प्रावह्यक क्रियाएं ही भूल चके हों उनके सामनेः 
तो केवलः उनका पुत्र था, जिसकी मनोहारी चविकोवे 
श्रीं के.रास्ते हृदय मे. उतार लेना चाहते थे । इस समय : 
. उन्हें भोजनं ्रधिक प्रिय नहीं .था यदि कद्धभ्रियथातो. 
उसके साथ वार्तालाप करना. ही तथां प्यारे गुणपालव 
उसके साथियों के प्रति श्राग्रहपूणे कथन पर वे ञ्मनमने भाव. 
से भोजन अ्रादि से निवृत्त ह .कर पुनः वार्तालापमेखोः 
गये । | 
कुछ समय के परचात्‌ कचनपुर के प्रधान ` मत्रीने. 
प्रार्थना की.कि गुणपाल को कचनपुर मे चलना . चाहिए 
क्योकि वहां का..शाजा बलवीर तथा रानी.सुदरा.बड़ी 
शोचनीय दशाम हैँ ओर मुत्यु.की. घडियां गिनरहेदहै 
` इसलिए श्राप शीघ्रातिशीघ्र कंचनपुर पधारे,. परन्तु गण- , 
पालके पिताजी बोल.उठे- नहीं ्रभी-ग्रभी तो हम.ग्रपनेः 
वेटे सै मिले है फिर इतनी जल्दी नहीं विद्धुडना चाहते, श्रभी ` 
तो हमने श्रपने बेटेकोजी भर करदेखा मीः नहीं ग्रौर.. 
इसकी माताजीभी तोदस के बिना मछली की भांति. 


तडफ रही है .. 
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इस वात को सुन कर वहां का उपस्थित जनसमुदाय ने 
महाराज को यही परामरं दिया किं इस समय गूणपाल कां 
कंचनपुर जाना ही उचित ह । गुणपाल ने श्रपने पिताजी 
को समाया कि जिसं वात को श्रधिकपुरुप कटं वहु वात 
मान लेनी चाहिए 1 गुणपाल का पिता गणपालकी वातोंसे 
वड़ा प्रभावित हूश्रा रौर प्रसन्तभी श्रौर उसने रपे 
हृदय -के टुकड़े को छाती से लगकर ्रनुमति दी ग्रौर गुण- 
पालको शीघ्र वापिस लौटने को कहा ! गणपाल ने श्रपने 
पिताजी को भी साथ चलने को कहा, पर उसके पिताजी 
वोले भ नहीं जा सकता मुभे शीघ्र वापिस लौटना दै क्यो ` 
कि भुके वहां नावश्यक कार्यं है ) ्रनुमति भिलने पर सव 
के चेहरों पर जो उदासी खाई हुई थी वह्‌.प्रसन्नता मेँ परि- 
वर्तन हो गई श्रौर नेपाल नरेश की जय नादं से प्राकाश 
भी गुज उटठा। 


= 


दछल्यास 
न कचनपुर मे गृरप्पाल ` 


पिताकीभ्रान्ना सिलतेही गुणपाल कंचनपुर जाने की: 
तयारी मे लग गया, चतुरसेन नरेद ने भी यह निर्चवथ किया ` 
कि कंचनपुर तक तो गुणपाल क साथ दही चलेगे इसलिए . 
वह्‌ भी तैयारी करने लगा ¡ . उधर प्रधानमंत्री श्रौर सेठ 
ब्रह्मदत्त भी श्रपनी तंयारीमे लग गए 


` प्रातःकाल होते ही स्नान मंजन ओ्रौर्‌ नाच्तासेष्टी ` 
पाकर उनकी विदाई के लिए नगर निवासी श्रा पहुंचे, च॑न््र- 
प्रभा, गुणमाला, इन्दुप्रभा, स्तेहलता ्रादि सखियां पहले ही : 
तेयारी कर चृकी थीं । चलते समय चंदा श्रपनी माताके गले 
से लिपट कर रोने लगी, माताने कहा पुत्री कचनपुर जाकर ` 
मात्ताकोभूल न जाना, तेरे विरहे मेरा खान-पान.भी ` 
समप्तद्यो गयाथाजवत्‌ यहां सेगायवहयो गर्ईथी श्रौर .' 
कोई भी अ्रपनी पुत्री को जीवन भर घर में नहींरखे सकता ` 
ग्राखिर एक दिनतो जाना ही पड़ता! चन्दारो रही - 
थी ओरमाताको कह रही थी कि क्या म्राज ये महलमेरे ` 
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नही रहे ? कहां गया वह्‌ तुम्हारा प्यार ? भाईकादुलार 
कहां गया ? पिता का नेह ग्रौर सखियों का स्नेह कां 
गया | वह्‌ प्रेम कहां गया क्या सव कु यहीं तक था? 
इतनी देर भें चंदा की सखियां उसको चारों प्रोरसे 
. घेर लेती दै ्रौर.कटती है, चेदा क्या तुम हमें छोडकर चली 
जाग्रोगी ? हमारा तुम्हारे विना कसे निर्वाह होगा, हेम 
तुम्हे नहीं जाने देगीं यदि तुम्हेजाना हीहैतोहमेभी 
साथले चलो ।” चन्दा की' माता ने सखियों को समाया 
ग्रौर चन्दाकोभी समाया किँ तुम्दे शीघ्र ही वुलवा 
लगी 1 मेरी एक शिक्षा का ध्यान रखना किपंतिंहीस्त्री 
के लिए सव कुछ होता दै, उसको सुश्च रखने मे हर प्रकार से 
प्रयत्न करना, यदि वह्‌ कद्ध कहू भी दे तो शान्त रहना क्रोध 
न केरना,प्रेमसेदही घर में लक्ष्मी का निवास होता हैततथा 
घर स्वगं के समानो जाताहै, पति की श्रा्नानुसारही 
काये करना इसी में तुम्हारे जीवन का कल्याण है, तुम्हारा . 
भविष्य प्रगति के शिखर पर पहुंचेगा । ग्रभी इस प्रकार की 
शिक्षा मातापूत्री को.देरही थी कि मनमोहन प्राकर 
कहता दै कि माता जी चन्दा को शीघ्र तयार करो, बाहर 
सव तैयार खड हँ तथा ` विमान `भी चलने ही वाला है 1 
रानी चन्दा के साय विमान तक श्रई श्नौर्‌ वडी किनिता 
से विमानमें वैठाया । साथ ही मुणमाला भी वैठ गई, गुणं 
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पालके बैठते ही विमान. धीरे-धीरे-सिह्‌ द्वार तकं चलां, | 
साथ ही जनसमूह्‌ भी चल रहा था । सिह द्वार के बाहर गण-. 
पाल ने सबको एक सार गभित उपदेश दिया श्रौर स्नेह~ 
भरे शब्दों के साथ वापिस लौट दिया 1. .. ॥ि 
इधर गुणपाल ने कंचनपुर की श्रोर विमान की गति. ` 
 तीत्रकरदी। उधर उसके पिता नेपाल दिशाकी ग्रोर ` 
रवानादहौ गये तथा कठाराम भी ्रपनी पसि ` सहितं `. 
नेपाल नरे के साथ चले गये। | 
 गुणपाल के मागं मे पहले तिलकपुर नगर प्राया । 
उन्होने एक राति वहाँ पर विश्वाम किया । मदनलाल, सुन्दर . 
लाल मरौर योद्धारामने बड़ प्रेमभाव सेसेवाकी। इन्दु 
की माता तथा गुणमाला की माताने भी अरपनी-्रपनी. 
पुत्री के विषयमे कुशल क्षेम पृद्ा.। गुणपालने उत्तरम 
कहा कि “वे सब सुख-शान्ति एवं सानन्द मंगलम । 
वहां सेवे. प्रातःकाल ही अ्रपनी कंचनपुर कौ यात्रा 
` के चिषए प्रस्थान क्र गए. कंचनपुर निवासियों को वीर. 
गुणपाल के श्रागमन की सूचना किसी: प्रकार प्राप्तहो गई 
थी । राजं परिवार एवं प्रजाजनों के हृदय श्रानन्द विभोरः ` 
हो उठे, सब लोग स्वागत की तंयारियां करने लगे । | 
उधर गुणपाल तथा कंचनपुर के मंत्री जवं शहर के 
निकट पहुचे तो नगर्‌ निवासी -वादलो. की माति उमड़ पड़ 
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श्रौर जयकारोंसे नभ गूज उठा । वे वड धूमधामकेसाथ 
बाजार के मध्य भाग से होकर जा.रहे थे, सडक के दोनों 
किनारों पर पुरुप तथा नारिर्या एूल मालां लिये स्वाग- 
ताथं खडी थीं, गुणपाल चलते जाते ये ्रौर नर-नारी उनके 
गले में माला डालते जाते थे । गुणपाल स्वागते मण्डपमें 
न जाकर सीधे ही राजप्रासाद भे.-जहां भूपति विमार थे 
चले गये । नवागन्तुके को भ्राते "देख स्वयं रानी ने उठकर 
स्वागत किया प्रौर राजां के शयन कक्षम ले गई ।.राजा 
ने देखते ही उसे श्र॑क मे भरलियाग्रौर श्रांखोंसेभ्रांस्‌ 
वहाते. हुये वोले- में वहत विमार हू, चन्द रोज का मेहमान 
हू, चिकित्सकों ने,तो जव्राव दे दिया है 1 गुणपाल.ने राजा 
को.सान्त्वना देते हए कहा-“श्राप घवरादए नहीं मँ म्रभी 
भ्रापको ठीके कर देता हु, धयं रखिये । “ `~ 

वीर गुणपालं के साथ रहे दीपनगरके स्वामी चतुर- 
सेन ने भी रोजोचित्त प्रणाम रादि कंचनपुरराजं -को किया 
तथा करमशः चन्द्रप्रभा तथा स्नेह लता ने भी श्रपने पितां 
राजा को प्रणाम करके स्वास्थ्य की कुटालतां पूरी । 

इधर पांव घोकर क्रिया श्रादि के वाद महारानी सुन्दरा 
ने भ्रतिथियों को स्वत्पाहार करवाया । इस समय चच्छप्रभां 
को कंचनपुर नरेश की कुमारी ललिता को देखने का भ्रवसर 
-भिलां शनौर वह उस श्रपने पास वैठाकर निंनिमेप दृष्टि से 
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देखने लगी 1 ग 

गणपाल को जिस कायं हेतु लायो गयाथात्तथा वहं 
जिस कार्य के विए च्राये ये उसमे लग गए । उन्होने देव- 
प्रदत्त जड़ी का प्रयोग म्रारम्भ किया ग्रौर जल ग्रादिद्रव्य , 
कं साथ राजा को पिलाया वृटी को पीतेहीराजाका ` 
समस्त रोग समाप्त हो गया! वे पवंवत्‌ स्वस्थ हौगए. 
` तथा श्रपनी श्रवस्था को. देखकर विस्मित रह गये । मानो | 
वे कभी विमार ही नहीं हुए ये तथा गुणपाल की सराहना . ` 


करने लगे ! 
गुणपाल कौ. चिकित्सा कौ वात सारे शहर मेफलः 


, गई । नगर निवासी यह्‌ सुनकर ग्रति प्रसन्न हए कि हमार 
महाराज को गुणपाल ने स्वस्थ कर दिया! घर-घरमे 
उसकी प्रशंसा होने लगी, राज महलों मे खुशी के बाजे. 
बज उठे । राजाने इस खुशी. में दीन-ग्रनाथों को दान दिया, ` 
कंदियों को स्वतन्त्र कर दिया । जव हर प्रकार से श्रानन्द 
मंगल हो गयातवः चतुरसेन ने जाने का-श्राग्रहु किया. 
राजा बलवीर ने कहा म्रभीतो गुणपाल को राज्याभिषेक ` 
करना है “तव तक श्राप य्ह विराजिए 1“ इस बात को ` | 
सुनकर राजा चतुरसेन राज. तिलक की प्रवधि तकख्हर ` । 
गये 1... .: :- 
उसी दिन राजाः ने -ज्योतिषीः को-बुला कर कहा.किः ` ` 
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ठेसा चभ महतं निकालौ कि एक ही दिन ललिता ग्रौर 
गुणपाल का सम्बन्ध तथा राज तिलक की रस्म पूणंहो 
जाये । ज्योतिपी ने बताया कि राजन्‌ कल राम नवमी है, 
यह्‌ इतना श्रेष्ठ सुहत है कि हर राम नवमी को उपलब्ध 
न `हो. सकेगा । इतना सुनकर राजा वहत प्रसन्न हुए ग्रौर 
सेनापति को बुला कर कहा कि एक भ्रनुपम मण्डप तैयार 
करो, सारा शहर सजवा दो, हर प्रकार के साघन जुटवा 
दो श्रौर सर्वत्र घोपणा करवा दो कि कल प्रातः कलनौ 
वजे ललिता श्रौर गुणपाल का पाणि ग्रहण तथा चार वजे 
-राजतिलक होगा 1 

श्राज्ञा मिलते ही घोपणा करवा दी गई । घोपणा 
को सुनते ही सारे गहर में खुरियों के सोत वहने लगे । 
मंच, सेनापति ने सारे शहर को भली भांति सजवाया तथा 
चहुत सुन्दर मण्डप को रचना की जिसे देखकर सभी लोग 
श्रार्चयं करने लगे 1 । 

नाना प्रकार के वाद्ययंत्र.वजने लगे, घर-घर में मंगल 
गान होने लगे, राजा ने सव नगर निवासियों को, ्रामंतरित 
कर उन्हे स्नेह पूर्वक भोजन कराया गया । भोजन एक दिव्य 
भोजन था जिसकी प्रत्येक पुरुष सराहना करता था । राति 
को वहनों ने नाना प्रकार के गीत गाये। चन्द्रप्रभा, 
स्नेहलता श्रादि का.दिल.भी खुशी से श्रोत-प्रोत हो गया । 
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प्रातः काल दी धटनाटरपां यजने ठगी । सौव फर. | 
आसम्भहो मये तथा पया दक येजे स्वे कार्यक्रम समाप्त 
हौ गथा, मुन्दया यानी कीरदच्छा वेर्‌ श्रा 1 एक रत्ना 
जटति टार पितिने पुरी कै गे मं दाल दिया तथा नाना, 
प्रकार के प्रामूपम्र श्रीर्‌ वस्र व्यित द्गी प्रक्र एक 


ने 


< +^ ई =» ५७०४ ~ 
हार गुणपालक्य भो प्रहना दिया | 


! ६: 


इस धाद भोजनादि मे निनेक्तं दोक विश्वम ष्ट 
एकान्तः वैट्क मँ चलैः सये } -दुखवैः पुठचान्‌ राञ्याभिपेक्‌ 
को तयारी होने लगी} कहीं सैनिक किर ग्ैर्हुते कहीं 
सिपाही खट कर्‌ खड ह । नगर निवानिगो ते मण्छ्म खचा- ` 
खच भेर गया! सरजाचै ठीक चार वड बुणपालल के मस्तक 
पर साज-तिलके कर दिया उसी सरमयतोपो के मंभी 
सुनाई देने लने, उन्नचात्न प्रकर कैः वाद्व वजने लभे, वदी 
वूम-घामं से सवं कार्यक्रम पूर्णं हुग्रा "महाराजा मुंणपान ` 
की जय दहो चिजय दहै" दस प्रकार ठे जयकारे बोलती हई. 
जनता ग्रपने-श्रपने घर्‌ वापिस लौट गर्‌) राजतिलक्‌ होने 
के वाद राजा चतुरसेन भी दीपनगर जाने के लिंएश्रपनी 
तैयारी करने लगे । चलते समय दीपनगर नरेशने राजा 
गुणपाल से कहा किं दीपनगर का ्र्धराज भी प्रापकाहै 
` उसकाभी ध्यान रचियेगा। `` ॥ 


गुणपाल ने कहा- राज्य मेरा प्रबन्ध अ्रापका इसमें - 


४ 
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कोई श्रन्तर नहीं । जिस दिन श्राप यह्‌ करेगे कि श्रव मुफसे 
कार्य प्रवन्ध नहीं होता उस दिन हम भ्रपना ग्रधिकार संभाल 
लेगे । गुणपाल की बात सुनकर राजा मौन हुए तथा दीप- 
नगर की श्रोर प्रस्थान कर गए । ` गुणपाल ने वङ्‌ श्रादर 
सहित सिह हार तक विदाई दी 

इधर राज्याधिकार पाकर गुणपाल ने ्रनाथालय, ग्रौष- 
घालय, वृद्धाश्चम, कन्या पाठशाला, धर्मशाला तथा सुविधा- 
लय वनवाये, टीनों के लिए भोजनालय का भ्रौर गरीवोंके 
लिये व्यापार प्रादि काभी प्रबन्व किया) जौ नि्धैनताके 
कारण ्रघ्ययन प्रेमी होते हुये भी भ्रव्ययन करने में भ्रसमथं 
थे उनके लिए पुस्तकों भ्रादि का प्रवन्व किया" स्थान 
स्थान पर कुएं, वावडिया, सरोवर वनवाये, सन्यासाश्रम, 
विधवाश्चम, ग्रनपढ़ नारियों के लिए रिक्षा गालाएं, कलां 
शालां जो परोपकारार्थं साधने ये जहां तक हो सकते ये 
जुटाए 1 जितने भी राज कर्मचारी थे सभी के वेत्तनोंमें 
वृद्धि कर दौ श्रौर शहर मे घोपणा करवादी कि “किसी 
को कोरईभी किसी प्रकार काकष्टहौतो मुभे प्राकर 

कहे, मै उर्तके निवारण का परापरा प्रयत्न करूंगा }'” 

इस नए कार्यक्रम से नगर निवासी श्रति प्रसन्नये। 
गुणपाल की तीनों रानियां वड्‌ प्रेम भावसेरहरहीथी। 
उन्होने रानी सुन्दरा को मात्ता समकर घ्रत्यन्त सेवा की 1 
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रानी भी उनसे ग्रति प्रसन्न थी वह्‌ भी एूली नहीं समती .. 
थी । एक दिन -गणपाल के मन में विचार ्रायाकि “मेरी ` 
तीन रानियां जो रूप, सौंदर्य, लावण्य, सुन्दरता तथा. 
गराज्ञानुसार कार्यं करने मेँ एक समान हैँ श्रव पटरानी किसे . 
बनाना चाहिए ।'' इसी विचार मे इवे देख चन्दा ने पूदा- ` 
“प्राणनाथ ! ठेसी क्या समस्या है जिसका भ्राप समाधान. 
त कर सके श्रौर इतने प्रधीर हो रहै हो । राजा मौन ये 
उसी समय चन्दा के साथ-साथ स्नेहलता प्रौर ललिता ने ` 
भी पूदा-वार-वार पृच्ने पर राजाने मनकी वात कह 
दी । भ्राखिर सभी की दृष्टि चन्दा पर गर्ई। सभी ने चन्दा 
का समर्थन किया कि यही पटरानीके योग्यहँ। वैसे भी. 
हमः से समभदारं है श्रौर श्रापकी प्रथम रानी भी है। 
` सव को सम्मति लेकर राजा नेचन्दाकोपटरानीका. 
चीर देना निश्चित कर लिया । उरी समय एक महोत्सव का 
प्रबन्धे करवाया, महल श्रादि सजवाये गए तथा सव काय 
कम के साथ चन्दाको पटरानी का चीर प्रदान क्रिया. 
ग्रन्य रानियां रति प्रसन्न थीं। | = 
एक्‌ दिन वैठे-वैठे . राजा. बलवीर ने गुणपाल से-कहा-. ` 
हे पुत्र ! मैने गृहस्थाश्रम का उपभोगतोकर लिया दै रव 
मेरी श्रवस्थां भी प्रौढ हो गईहै इसलिए इस जन्म मरण. 
की श्णखला को तोडने तथा आत्म कल्याण हेतु संन्यासा- : 
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श्रम स्वीकार करना चाहता हू 1" गुणपाल, राजरानी 


सुन्दरा तथा ललिता ने वहत समाया पर राजा ्रड्गि. 


रहे । इस वात से रानी के विचार भी परिवर्तित हो गयेश्रौर 
वह्‌ भी राजा के.साय ही. साध्वी वनने के लिएतयारदहो 
गई । गुणपाल ने जव देखा कि दोनों ्रपने वचनो पर कायम 
ह तो महोत्सव द्वारा श्रपने राजमेंदही दीक्षाकरा दी 1 वहुत 
वर्पो त्तकं तप-जप संयम का पालन कर श्नात्म कल्याण 
किया । 
श्रव गुणपाल निदिचित रूप से राज्य का संचालन करने 
लगे । प्रजा उसे पिता सम तथा वह प्रजा को पुत्रवत्‌ सम- 
भृता था} एक राजामें जो गुण विशेष होने चाहिए चे सभी 
गुण उसमे विद्यमान थे ! उसके राज्य मे सभी एक समान 
ये । वैसे भी उसके दरवारमें गरीव-घ्रमीर को एक जैसा 
स्थान मिलता था, घर-घर में घमं ध्यान तथा साबु सन्तो 
का मान सन्मान होने लगा। गुणपल रात्रिमें वेद परि- 
„ वरतेन कर गली-गली में घूमते ये कि मेरे राज्य में कोई 
दुखी तो नहीं है, चोर चुटेरे उकुश्रों का कोई वहां भयन 
था । वे जनत्ताके सुख मेसुख श्रौर दुःखम दुःख का श्रनु- 
भव करतै थे । लोग घरोंके दार तक खुले दौड देते ये । 
उसे राम-साज्य के सदुद्य कह्‌ दिया जयेतो कोई श्रनु- 
चित नहीं थवा दूसरे राव्दौं मे विक्रमादित्य काराज्यभी 


# 
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कह दिया जाये तो उचित ही है । वह्‌ प्रजा को ग्रपना सेवकं 
नहीं बल्कि श्रपना सहयोगी मानता था । प्रजा भी उसंपर्‌ ` 
प्रसन्न थी 1 “यथा राजा तथा प्रजा” वाली कहावत उस पर . 
पुण रूप से चरितार्थं होती थी।` उसे सत्ताका तनिकभी. 


स्रभिमानन धा । 


जहां इस प्रकार का व्यवहार हौ तथा परस्पर प्रेमदो . 
उस राज्य का कौन क्या विगाड सकता है ? राजा प्रन्याय, , 
तथा ्रत्याचार श्रौर हिसा का विरोध करने मेँ वचर सेभी. 
कठोर था उतना ही दुःखियों का दुःख सुनने मे उसका हदये ` 


नवनीतसे भी कौमलथा। यदि ्नाजकल भी ठेसी दया :. 
होतो हमारा देदभारत भी स्वगं के मानिन्दहोसकताहै। 


उस -राज्य में जहाँ सच्चाई, म्रहिसा, सदाचार के श्र॑कुरः 
स्फुटित पल्लवित पुष्पित होते थे, वहां भ्रसत्य, श्रसदा- . 


चरण तथा छल कपट, उदण्डता श्रादि. का. समूल उन्मूलन . 


होता 


हो गए! दो वषं के बाद भ्राजं फिर कचनपुरमें बधार के 
शंख गुज रहे थे, खुशियां भी स्वयं खुद हो रही थी, क्यो 
कि ग्राज महारानी चन्दाने एक पुत्र को जन्यं दिया.था.। 
 गरुणपाल तथा उसकी रानियां भी नए मेहमान .को निहार 
रही थी । गुणपाल ने उसका नास राल्लिकान्त रखा, वैसे 


| 


इस प्रकार गुणपालको प्रजाकीसेवामेंदो वषे व्यतीत : 


+ 


| 
| 


। 


+ 
$ 
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भी वह वालक शशिसेकमन था! पांचःघाय माताग्रों 


े.उसकी लालना-पालना की } कोई स्नान कराने वाली, 


वस्व पहनाने वाली, भ्राभूपण पहनाने वाली, दूष पिलाने 
वाली शरीर कोई गोद मे खिलाने वाली थी । सभी रानियां 
प्रति प्रसन्ने थी 1 सारे राज्य - महलों मे खुरी करा वाता- 


चरण छया हुत्राथा 1 


दस प्रकार वच्चे को पालते-पालंते भ्राठ वपं बीत्त गए 
श्राठ वपं कौ वयम वालक को किकी योग्य कलाचार्यं के 


पास कला सिखाने हेतु सौप दिया । वालक की प्रतिभा 


श्रत्यन्त तीव्र थी जो एकवार पाठ पद्.लेता था वह सदैव 


-के लिए हदय पटल प्र अंकित हो जाता था । स्वयं कला- 


चार्यं तथा वालक के सहपाठी ्राश्चयं चकित. रह्‌ जाते थे 


- रौर उसने पच्चीस्न वपं की वय में सम्पूणं कलां का ज्ञान 


कर लिया। 


ग्रघ्ययन के पश्चात्‌ कलाचायै श्रपने साथ ले -राजाके 
पास प्राये ग्रौर कहा कि-“^नरावीज्च ! बालक सभी कलग्रौं 


.मे निपुण हो गवा है 1'' राजा ने उसी समय शद्िकान्त से 


एक-दो रा्जनतिक, वाभिक, सामाजिक, एतिहासिक, वैन्ना- 
-निकढंग के प्रदन किये । वालक ने तपाक से उन सभी प्ररनों 
का उत्तर दे दिया । राजा अरति प्रसन्न "हुमा ग्रौर कला- 
चार्य कौ दक्षिणा देकर प्रसन्नचित्त से विदा किया । 
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बालक की समी प्रकार की क्रीडाएं सुन्दर थीं उसका 
उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, बोलना, हंसना ्रच्छा 
लगता था । नगर निवासी उसे देख-देख कर प्रफूत्लित हो . 
 उस्ते थे। परुष कौ बहतर कलाभ्रो मे वह्‌ निपुण था । वह्‌ 
सब के चित्त परं चढादहुप्रा था क्योकि वह्‌ भावी राजा 
घोषित हो चुका था । बालक का खान-पान-रहन-सहन. 
विल्कुलःसादा था । सादा जीवन विताना उसे पसन्द था । 
श्राति सुन्दरहोतो उसे जो कच्छ मी पहना दिया जाए : 
उसके.लिए वही प्राभूषण बनं जाता है । राज्याधिकारी तथा | 
. विद्वान होते हृए भी उस के हृदय में तनिक भी प्रभिमान 
का श्र॑कुर उत्पन्न नहीं हुप्रा था ।- दुर्वासना की दुर्गन्ध तो 
उसने समीप न अ्आाने दी बल्कि हाथी की तरह्‌ ्रपने श्रापको. 
ग्रकुश मे रखा यही उसकी महानता थी । रव शिकान्त ` 
राजक्रुमार पिताजी के साथ राजकार्यं में सहयोग देने लगा । 
` प्रकृति को लीला. देखिये ।. राजा गुणपाल की मन्य 
दो रानिर्योके भी एक-एक पुत्र रत्न पैदा हृश्रा। उनका 
भरण-पोषण, -पठन-पाठन, नाम संस्कार, केला भ्रादि सब ` 
` राशिकान्तःके सदृर्य सिखलाई गई । उन. दोनों मे.रानी. 
.स्नेहलता का पुत्र वड़ा था जिसका.नाम सुनीतकूमारथा 
 ओरदूसरी रानी के पुत्रकानाम ररिमकूमारयथा। ब्रन 
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गुणपाल हर वात मे समथ हो गया, उसने चालीस वपं तक 
खूव राज-उपभो किया । उसको अ्रपने राज्य मे नारी-सुख, 
सन्तान-सुख, शारीरिक ग्रौर मानसिक सभी प्रकार के सुख 
उपलब्य थे 1 जीवन मे किसी वस्तु का ग्रभाव नहींथा। 





सन्ताईंस ` 
*...-. वैराग्य पथ पर ग्रएपाल 


„ एक समय की वात है कि युणपाल श्रपने शयन-कक्षमे 
सो रहा था, अनायास ही रवै ` रातिम श्रांख -खुल गई. 
प्रौर वह्‌ उठ कर वै गया-देखा-कि समी रानियां मरौर 
राजकुमार सो रंह हैँ । वह फिर लेट गया परन्तुनिद्रा न 
 श्राई, अ्रन्त मे धर्मं जागरणा.केरने लगा । एक शरोर भ्रपनी 
रानियों को, राजकृमारों को भ्रौर राजे वैभव को देखता 
दूसरी ग्रोरउसे म॒त्युभीयादम्राती है) मनमें विचार. 
उत्पन्न हुभ्रा कि-यह संसार प्रसार रै, रागदहष का दावानल. 
इसमे धधक रहा है, तृष्णा का विज्ञाल महासागर ठटे मार 
रहा है, प्रहुकार भ्रौर लोभ के मगरमच्छ मह वाये खड 
जगत का कोई भी दुर्यमान पदाथ स्थिर नहीं है, विगड़्ता' 
 श्रौर बनता रहता है, मौत ्राने पर कोई भी वैभव वचा 
न सकेगा, जिस प्राणी ने जन्म लिया है वह्‌ एक्‌. दिन ्रवश्य . 
ही मरेगा । मैने जीवन भर में करई युद्ध किए, मेरी विजय... 
की पताका चहुं दिशा्नो मे फल गई परन्तु भविष्य के लिएुः. 


# कत्पतर-गुणपाल * [२६५ 


परलोक के लिए कूच भी न किया कु करना चार्हिए । 
सवे प्रकार के सुखोपभोग किए, मेरी ग्रवस्था भी प्रौढ़ 
हो चली है, न जाने यह्‌ श्वास मृड करग्राये यान श्राये, 
इसलिए मँ ्रशारवत वस्तु के लिए भटकता रहू' यहं मेरे 
लिए श्रयकारी नहींहै। एक धमं ही एसा है जो शाश्वत 
है, मंगल है, उक्कृष्ट है, कल्याणकारी है, हितकारी है तथा 
मौत भी जिससे भयभीत है । यह्‌ जीवन के साथ रहता है 
क्योक्ति आत्मा का श्रपना गुण है श्रौर मरने पर भी साथ 
ही जाता है 1 यदि यहां पर कोई जैन मुनि पधार जाए तो 
मँ प्रवज्या (दीक्षा) श्रंगीकारः कर जीवन को सफल वनाऊ, 
नहीं तो मै. इस संसार के चक्कर में फंसा रह गा, मोक्ष की 
प्राप्ति के लिए भटकता रगा । तभी गुणपाल को दीवार 
पर लगी उस से पूवं राजाग्रों की तस्वीरें दिखाई दी जो वड़े 
ठाटसे तस्वीरों मे खड़े ये परन्तु कहां दै ्रव उनका गट. ? 
कहां है उनका राज्य ? कौन उन्दे याद करता है? जिसने 
सच्चे भनसे भगवानके नामु की माला फेर ली, जो 
निप्कामी वन गया, वस वही ग्रमर है, वही विजयी.दै। 
विचारों कौ इस उड्‌ वुन में गुणपाल को यह्‌ भौ पता 
न चला कि कव रात्रि उसका साय छोड़ गई श्रौर कव सूर्य 
को किरणों ने उसका दामन पकड़ लिया ह । गुणपाल उठा 
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प्रौर स्नानादि कायः से निवृत होकर दरवारमे चलागया। 
उसका शरीरतो राजसभा मेथा परन्तु उ्तका मन कहीं 
श्नौर चक्कर लगा रहा थां । चेहरे पर मुस्कान नहीं, ललाट . 
पर तेन नही, श्रांखों मे. प्रोज नहीं क्योकि उस केमन ` 
मस्तिष्क मेंतो वैराग्य. रूपी विचार दही.परिभ्रमण्‌ कर 
रहे ये| | 
 -पासमें सभी मत्री, कर्मचारी, म्रधिकारी विराजित 
परन्तु किसी को भी कुछ कहने का साहस न धां ग्रौरः गुण- 
पाल श्रपने गहन विचारों में ड्‌वासोचरहा-था कि कवःमेरी . 
मनोकामना पूणं हो । इतनी ही देरमेमालीने श्रा कर सन्देश 
दिया महाराज की जय हो,.उपवन॑ःमें श्री धमं घोष नाम 
के जन मुनि पधारे है श्रपने. सिष्य समुदायकेसाथ।. 
-गुणपाल ने जव यह्‌ सुना तो उसके शरीरके रोम-रोम,. मेः 
खुशी छा गई ग्रौर इसी खुशी मे उसनेमालीको एके बहु- | 
मूल्य हार दे दिया । माली ली हार लेकर खुशी-खुशी वापिस ` 
लौट गया! . ४. ‹ न 
` ` गुणपालने वहीं से मुनि को भाव बन्दन. किया तथा 
है । फिररक्याथा दशेनाथियोंका तांता सा लग गया. . 
नगर निवासी उपवन की.श्रोर.एेसे-बढ़ने. लगे मानो पुरुषो 
की एक बाढं रां गई हो । गुणपाल भी सवं परिवार सहित ` ` 
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` उस महानात्मा फे पवित्र वचन सुनने के लिए चल ` पडा ए ¦ 
निकट पहुंचने पर महात्मा को पांच भ्रंग नमा कर तीन 
` वारं प्रदक्षिणा भ्र्थात्‌ सविधि वन्दन नमस्कार कर समीप 
वैठ भया । इसी प्रकार रानियों ग्रौर -राजकूमारों ने यथा- 
योग्य वन्दना कौ तथा गुणपाल की तरह यथास्यान पर 
चैट गए । =, न 

महात्मा ने गणपाल को तथा गणपाल ने महात्मा को 
देखा तो देखते ही पह्चानने में देर न लगी श्रौर मनम 
सोचने लगे कि ये मेरे पूर्वं परिचित महात्मा रये वोह 
परोपकारी मुनिवर है, जिन्होने मुभे नवकार मंत्र दिया था 
 गुणपाल का हदय प्रसन्नता से शओोत-प्रोत हो गया । गुणपाल 
जे युगल कर वांध कर कहा, ठे {` गुरुदेव मँ श्रापका पुराना 
सेवक हुः जिस ने तिलकपुर के निर्जन काननम ग्रापके 
पविच्र दशेन किये ये 1 महात्मा ने कहा- हां वत्स ! यै तुग्द 
पह्चानता हु , तुम्हारा नाम गुणपाल है । 

इसके वाद सव शांत भाव से महात्मा का घर्म 
व्याख्यान सुनने के लिए एकाग्र चित से वै गण्‌ । 

महात्मा ने घमं का महत्व बताया ग्रौर्‌ श्रपनी # भूतमः 
वाणी द्वारा उपदेशो के'फूलों की वर्या करनी शुरू कर दी) 
सभी शरोर खामोश्षी थी । सभी महात्माजीकी रोर टक्‌ 
.टकौ लगाये देख रहे .ये.। महात्मा - जी बोले- 


० -.-गृरखापाल का पूव भव 


 गुणपाल को कु तो वैराग्य पूर्वं ही था ग्रौर महात्मा 
कै उपदेशसेतोग्रौर भी मजीटी रंग चढ़ गया उसने 
हाथ जोड कर यह्‌ प्रइ्न किया-हे गुरुदेव ! मुभे. बचपन 
मे कुसंगति किस. कर्मोदय से हुई श्रौर माता-पिता का 
वियोग क्यों हुश्रा ? श्रौर इन तीन. रानियों का संयोग जौ 
मुभे ग्रति इष्टकारी, . प्रियकारी हैँ. केसे हप्र 2 महात्मा. 
जी गुणपाल के प्रदनको सुन कर मूस्कराये ग्रौरगणपाल ` 
की ग्रोर देखने लगे । | | 

महात्सा कुच सोच कर बोले ह देवानुप्रिय | -तनिक 

ध्यान पूवंक एकाग्रचित्त से सुनो । इसी जम्ब्‌ द्वीप मे कका- 
` पुरी नामक एक नगरी थी । उक्त नगरी मं कालसूरी नाम 
का एक डाकू रहा करता था, उसके चार पुत्र थे। उन सब 
का खान-पान श्रौर श्राचार बिगड़ हुश्रा थां । मांस भक्षण 
करना, मदिरा पान करना, लृटना, मारना, चोरी -करना . 
~ यही उनका नित्य का कार्यं था । | 
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उन चार भादयों में दुबुंद्धि नाम का माई प्रमुख था 1. 
किसी समय वह्‌ दिकार हेतु जंगल में गया उस समय 
उसकी दष्ट एक हिरणी के वच्चे प्र पड़ी जो श्रपनी माता 
के साथ चेल रहा था। वच्चे को देख कर वह्‌ शिकार 
करना तो भूल गया श्रौर दवे पांव से निकट जाकर तथा 
-लपक कर उसने वच्चे को पकड़ लिया तथा भ्रपने स्थान 
नकी ओर चल दिया ! पुत्र विरह्‌ में माता तड़फ उठी श्रौर 
मोह वश हिरणी की रंखो से आंसू टप-टप गिरने लगे ।' 

वह्‌ राग वश कछ दूरी तक तो पीरे-पीछे श्राई परन्तु 
जव प्राशा न रही तो निराश होकर वापिस लौट गई । 

जिस समय वह्‌ दुबु बच्चे कोलेकरभ्रा रहा था 
तो मागे मे'उसे एक महात्मा मिल गए । महात्मा ने देखते 
ही सव घटना को जानं लिया क्योकि वह चारः ज्ञान के 
धर्त्ता थे । महात्मा तपाक से वोले कि-- . 
,, . "तकदौर के इन्साफ मे, कृष फेर नहीं है 1 
दैदेर तो नरूर, पर श्रनधेर नहींहै\ ` 

दै युवक ! तुम श्राज शक्तिशाली होकर वेजवानों को 
ख्लाते हो, सताते ठो, कल्पाते हौ, परलोक मे तुम्हे भी 
रोना प्ड्गा। जो कुद तुम करतेहो येकम तमह रै 


च्रात्मा का वोर्‌ नरकं में घकेल देगे 1 वह्‌ 


मी समय प्राएगा 
जव वह्‌ तेरा व 


गला घोटेगी ग्र तू चिल्लाएगा, जिस का 
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तुम बच्चा उठा लये हो । आत्मा सदैव श्रपनी ` पर्याय 
बदलती रहती है । वह्‌ एक जंसी प्रवस्था में नहीं रहती, 
यदि वह्‌ भ्राज पदु तो कल मनुष्य योनिम प्रथवादेव 
योनिमेभीजा सकतीरहै। जिस्रश्रात्माको भ्राज तुमः 
निर्बल समते .हो वह्‌ कभी शक्तिशाली हो कर वुम्हँभी 
पद्धाड सकती है इसलिए जागो, बोध को प्राप्त करो | . , 
महात्मा के सदपदेश से दु बुद्धि.की भ्रात्म जाग उटी।, 
उसी समय वह्‌ वापिस जंगल मे गया श्रौर उस बच्चेको 
छोड घ्राया तथा तीन भाद्रयों सहित उसी महात्मा के पास. 
शिष्य वन गये रौर -प्रव्रज्या प्रहणकी ब्र्थात्‌ दीक्षा ली 
प्रौर दीघं काल तक .तप-संयम. पालन करके, काला- 
न्तरमेदेहका त्याग करके सभी वेस्वगं मेगए। वहां 
स्वर्गमेंश्रायुके क्षय होने पर उस दुबुद्धिदेव.काजीव 
इसी जम्बू द्वीप में नेपाल नरेश के पुत्र रूप में उत्पन्न श्रा 
ग्रौरः उसकेः तीनों भाई पृथक्‌-पृथक्‌ राजास्नो के घर पृत्री 
रूप म उत्पन्न हुए जो श्रागे चलकर उसी की पत्नियां 
बनी 1: _ `. 
हे गुणपाल ! तुम वही दुंवृद्धि होभ्रौरये. तीनों 
तुम्हारी रानिया, पूवं जन्मके भार्ईही है, क्योकि तुमने. 
. ज्ञान एवं सरलता पूवैक तयश्चरण किया था प्रतः पुरूष के 
पुरुष वने रहै रौर तुम्हारे तीनों भादयों ने कपट पुणं तप 
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का श्राचरण किया था इसलिए उन्होने पुरुप व्रेद का छेदनः 
करस्त्रीवेद का वन्वन किया, क्यौकि कपटाचरण.का 
दुष्परिणाम स्त्रीत्व का प्राप्त करना ही है) पूर्वं संस्कार. 
कै कारण ही तुम्हारा खान पान बिगड़ा श्रौर इनका . 
सम्बन्ध हृश्रा तथा हिरणी के वच्वै के वियोगसे तुम्हंभी 
माता-पिता का विपौग हून्रा । । 
इन बातों को सुनकर राजा गुणपाल तथा तीनों रानियौ . 
को जाति स्मरण ज्ञनि हृश्रा भ्र्थात्‌ वे ब्रपने पूर्वं जन्म . 
को देखने लगे 1. यह संसार उन ग्रसार नजर भ्राने लगा; ` 


वैराग्य का मजीठी रंग उन कीः रग-~रग मे समागया। 


हाय जोड कर महारमा जी से निवेदन करिया कि--हे गुरुदेव ! ` 
पूवं जन्म के शुभ कर्मोदय से ही इस जीवन मे सचे प्रकारके ` 
साधन प्राप्तहो गए, नहींतोन जने इस जीवेन का क्या : 
होता । कर्मो का जो छृष्ण संग वाला भुजंग श्रपना फन उंडये ` 


` रहता है, उस को समाप्त करने के लिए तथा मलिन श्रात्मा 
| शुद्ध वनने हतु श्राप के पास दीक्षा श्रंगीकार करना 


चाहता हू" ! यदि श्राप स्वीकृति देगे तो भ्रति कृपा होगी, मै 
भ्रयने राज्य का सम्पूणे भार श्रपते ज्येष्ट पुव शशिकान्त पर ` 
षोड दुगा। वह भली भांति इस राज्य का संचालन केर 
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सकता है । 
` महाराजा गुणपालको संसार की ्रौर से उदासीनं 
देख कर मुनि ने फ़रमाया,. हे देवानप्रिय्‌ { जैसा तुम्हे 
सुख हौ वसा करो परन्तु शुभ कायं मे. विलम्बन करो: 
गुणपालं संन्त चरणों मे नमस्कार कर सपरिवार वापिस, 
महूलो मे लौट ग्राया.यौर्‌ सवे प्रथम रानियों सेः विचार-व्रिमर्चः 
` किया । रानियों नेः उसे बहुत, समायाः प्रर गुणपाल. की; | 
वाणीमेनजानेक्याजाद्रूथाजो रानियां-कल दीक्षाके.लिए 
इन्कार कर रही थी ग्राज वे स्वयं गुणपाल--के साथः दीक्षाः. 
हतु तयार हो गई 5 
इस॒के.बाद राजा-ने शरिकान्त. से परामशे लिया 1 ` 
उसने तथा. उसके लघुभाइयों नेः भीः बहुत समाया :परन्तु . 
राजा मेरू सम अ्रडिग. रहे .ग्रौर. ज॒ भः-दिन तथाः शुभःमुहूतं 
मे राशिकन्त का राज्याभिषेक.कर दिया ।-नगरःनिवासियो :: 
 को.जब.यह ज्ञात श्रा कि-हमारे सिरताज.दीक्षा ले ररह हैः 
तो वे दौड-दौड श्राय. म्ौरःबहुत.रोकाः.परन्तु राजा नेःएक : 
त मानी । मंत्री, सेनापति, राजकमचारी, श्रधिकारीः तथाः 


 -भितरोंने.भी.समाया.परःवे टस.सेःमसःनः हए: होते. मी: 
क्यों सच्ची लगन. कभी दटती नहीं \ 
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उर राजी कै्वराग्य की वात का पता नेपाल नरे 
तथा नेषालःकी ` महारानी को लगातोवे भी उसी सम्य 
विमान हारो कंचनपुर नगर में श्रये उने सादर सत्कार 
पूर्वैकं ठहराया गया ! गुणपाल ने माता-पिता कृ प्रणाम किया 
तथा वर्हुग्नो ने भी सास-रवसुर की सेवा भक्ति की । _ 

गुणपाल के पिता जीने पूद्ा, "वेटा, तुम दीक्षा क्यों 

-ले.रहे हो ?" तुम्हे यहीं किंस वात कीं कमी है ? गुणपाल 

वोला-पिता जी “कंमो तो किसीवात की नहीं परम 
जन्ममरणं के श्रूं वन्धन.को तोडना चाहता हू" 1" वीच 
मेः हीं माता वो्ली-पर "वेदा तुम्दारे राज्य काक्या 
होगा ।` गणपत वोला-मतानजीभ्रापका शरदि जोह 
वह्‌ राज्य का संचालन करेगा 1 माता-पिता ने वहुतेरा 
समया; मोहमाया कौ वहतं जंजीरे फंकी, ' पर गुणपाल 
उनमें न वंध सका । माँके श्रासू भी वेटे के श्रटल निर्वेय 
कोन वदल सकते! श्राखिरमांने एक श्रीर दाच बेला, 
वोली- वेदा तुम्हारी रानियों काक्या होगा वे करित के 
सहारे जीएंगी, चुणपाल मुस्कराया श्रौर बोला माताजी 
वे भीमभेरेसायटीदीक्षाते रहीरैश्रौर श्रपने इत श्रस्थिर्‌ 
जीवन से मित प्राप्त करनेजारहीद्।मांने फिर कहा 
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संयम मे बहुत कष्ट सहने पडते है । जैसा वाईस परीषहः 
पचि महाव्रत, पांच सुमति, तीन गुप्ति, . केश लोच करना,. 
रात को न खाना, गर्मी-सर्दी-मूख-प्यास सहन करना प्रादि- 
ग्ादि। मुणपाल वौला- माताजी मैने नकंमे न जनेक्या- ` 
क्या दुःख भोगे है ग्रौर जो जंगलो में पञ्ुः पक्षी रहते दैवे 
भीतो प्रपना निर्वाह करतेहीर्ह। रुूणावस्थामें कौन-उन्टः 
 ग्रौषधी श्रौर भोजन पानीदेतादहे। ` 


ग्राखिर माता-पिता ने विचार किया.कि जव हमारा 
पूत्र श्रौर पृत्र वधुएं दीक्षाले रहीदहँतोहम घर रहकर क्या, 
करेगे, ग्रतः वे भी तैयार हो गए 1. नगर निवासियोंको | 
बड़ा श्रादचयं हृश्रा वे कहने लगे कि सोचा तो यह थाकि 
वे श्रपने पुत्रको समभायेगे परन्तु ये तो स्वयं भी तेयारहो 
गए । । 
` बाति की बात मे यह सूचना दीपनगर, रतनपुर नगर, “ 
तिलकपुर नगर में पहुंच गई ! राजा चतुर सेन, राजा प्रसन्न- | 
कीति, मनमोहन, मदनलाल प्रौर सुन्दरलाल भी प्रा गए । _ 
दीक्षां महोत्सव मनाया गया । समत्राद्‌ शक्िकान्त ने सारा 
रहर सजवाया । दीक्षा की सभी सामग्री तैयार की.गर्ई। . 
नेपाल शाह्‌ ने सुधीर को, प्रसन्नकीर्ति भूप ने मनमोहन . ; 
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कोश्नौर राजा चतुरसेन ने जितेन को राज्य का कायं- 
भार सौपःदिया .म्रीर स्वयं गुणपाल के साथ संयम त्रत लेने 
हित तेयार हौ गए 

श्रव धनु जय तथा उनकी पत्नी, गुणपाल तया उसकी 
तीनों रानिर्या, चतुरसेन, प्रसन्नकीति, मदनलाल, ` सुन्दर 
लाल ये द्ग दीक्षा दतु तैयार हुए । वड़ी धूमन-वाम' 
से जलूस के साय उन उपवनमें ले जाया गया । जहां पर 
धर्म घोप मुनि विराजमान ये । संयोग वश वहां पर सुमति 
श्रार्या भी अपनी शिप्या-मंडली सहित पधारी हुई थी । 

ये सभी महात्मा के चरणों में पहुंचे ग्रौर निवेदन किया 
कि- मंते हमे तारो- तारो, पार उतारो । 

महात्मा ने चहो पुरूपोँ को दीक्षा देकर ग्रपना रिष्य 

वनाया, श्रीर चारों नारियों को दीक्षित करके श्रार्या सुमति 
कौ ज्िप्याएं घोपित कर दी। 

श्रव ददो नव दीक्षित साधु-साघ्वी संयम की श्राराधना 
करते हए, श्रात्मा को श्रलोकित करते हुए विचस्ने लगे । 
उपवास, वेला, तेला, चौला श्रादि तपदचर्या मे जीवन 
को कालिमाको दूर करते ये, लोगों को मुचित का राह 
दिखाते ये, धर्म देढना देते ये, स प्रकार प्रघुभ योग, 
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कपाय कपाय, राम्‌ म्रार दष. को पतला. करने लगे तथा. आत्मा 
पर दाये हृए कम॑ क्षय करने लगे । `: 

सन्त समय समाधिःपूवेकःशुभ परिणामों भे नङवर देह । 
कायाय कर दिया श्रीर्‌ सभी प्राणी स्वर्ग मे नल गुलनी 
विमाने जा कर उत्पन्नौ गए 
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